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प्रकाशकका निवेदन 


यह बड़ी खुशीकी बात हे कि “ गासेवा ? का हिन्दुस्तानीमें यह दूसरा 
संस्करण छप रहा है। तीन बरस बाद ही जिसका दूसरा संस्करण छापनेकोी 
ज़रूरत पंदा होना यह बताता है कि हिन्दुस्तानीके पाठकोंने अिस किताबके 

हत्वको समझ कर असकी कदर की है। 

जिस किताबमें पाठकोंकों राष्टहितके अक महत्वपृण विषय पर 
गांधी जीके विचार अक जगह पहनेका मिल जायँंगे। गांधीजीने ओक स्थान 
पर क्या है कि गोसेवा हिन्दूधमकी लोकिक व्याख्या है । जिस दृष्टिसे 
यह किताब हिन्दूघम या अहिसा-पालनके अक कीमती विषय पर 
गांधीजीके विचारोंकों अपस्थित करनेवाली मानी जायगी [ 

आज हम आज़ाद हो गये हैं। आज़ाद देशके नागरिकोके नाते 
गोसेवाके धार्मिक ओर अससे भी बढ़कर आर्थिक पहलू पर सोचना, मनन 
करना और अमल करना और भी ज़रूरी हां गया है । 

पहले भागमें छपे भशांधीजीके लेखोंमें “ गोसेवा” नामका लेख 
< सत्याग्रह आश्रमका जितिहास ? में से लेकर जिस संस्करणमें जोड़ दिया गया 
है। परिशिष्ट विभागमें गांधीजीने गासेवाका स्चनात्मक कार्यक्रका ओक अंग 
माननेके बारेमें श्री जीवणजी देसाभको जो पत्र छिखा था, भुसका हिस्सा 
भी जोड़ा गया है। 

पहले संल्करणमें किताबके आखिरमें सच्ची नहीं दी गओ थी । 
जिस संल्करणमें वह कमी पूरी कर दी गओ है। 
२०-७ - ४९ 
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अपोदघात 


[ ८ सितम्बर, १९३३ को ओक संस्थाके प्रतिनिधिने पर्णकुटी 
( पूना ) में गांधीजीसे भेट करके गोसेवाके बारेमें कुछ सवाल पूछे थे । 
असमेंटका अधिकृत विवरण शांधीजीके लेस्बेक्रे अिस संग्रहके लिओे 
अपाद्घातका काम देगा, जो नीचे दिया जाता है। पहले अस प्रतिनिधिने 
अपने मासिक पत्रंके लिओ गांधीजीसे अक खास संदेश माँगा था। गांधीजीके 
जवाबके साथ यह मुलाकात शुरू होती है । -- प्रकाशक |] 


गां०--संदेश देने जितना तो मुझे अत्साह नहीं, क्योंकि मेरे 
विचारोंके माफिक कोओ गोसेवा करता नहीं। आपके अध्यक्षजीसे मेंने 
अपने विचार कहे थे। मीजूदा आन्दोलनमें सुधार करनेकी दिशायें भी 
आन्दे बताओ थीं । अन्होंने असके अनुसार काम करना मंजूर किया और 
आश्वासन भी दिये, लेकिन अमल नहीं किया । फिर मेरे संदेश देनेसे क्या 
लाभ! 

प्रति०--गासेवा करनेवार्लेमें कओ व्यक्तियोंके बारेमें तो यह बात 
हुआ, लेकिन अनके सिवाय दूसरे बहुतसे भाओ ओर बहुतसी शोशालायें 
यह काम कर रही हैं। वे सब अस आन्दोल्नके बारेमें आपके विचार 
संदेशके ज़रिये ही जान सकते हैं। आप चाहें ता अस संदेशमें ही >नको 
कमियों ओर सुधारोंका दिग्दशन करा सकते हैं । 

गां०-- जैसे कोओ गोरक्षा वाला चेदा माँगने आता है और दो- 
चार पैसे देकर असे आमतौर पर बिदा कर दिया जाता है, अुसी तरह 
में भी असा ओक-आध संदेश ज़रूर दे सकता हूँ। लेकिन मुझे असा नहीं 
ल्गता कि सिफफ़ संदेशसे कोओ खास काम हो जायगा। 

प्रति० --- ठीक | संदेशकी बात छोड़कर आपसे प्रूछता हूँ कि गोसेवाके 
बारेमें आपके पहलेके विचारोंमें, अितने वर्षोके सोचनेके बाद, आपको कोओी 
फेस्बदल करने जैसी बात लगती है? पहलेके अद्शार असे थे :-- 


है 


प्‌ 


(१) यह अकेला गोसेवाका काम ही स्वराजको नज़दीक लाने वाला 
है। (२) जबतक गोवध होता है, तबतक मुझ अंसा लगता है कि मेरा 
खुदका ही वध हो रहा है। गायको छुड़ानेके मेरे प्रयल हमेशा जारी ही 
हैं। मेरे सारे प्रथल गोवध रोकनेके लिओ ही हैं। गायको बचानेके खातिर 
जो अपने प्राण देनेको तैयार नहीं, वह हिन्दू नहीं। (३) मेरी गहरीसे 
गहरी दो मनोकामनायें हें : अक अस्पृश्यता निवारण ओर दूसरी गोसेवा । 
जिन कामोंमें जब फ़तह मिलेगी, तब स्वराज मिलेगा। जिन दोनोंकी 
सिद्धिमें ही मुझे मोक्ष दिखाओ देता है। 


गां० -- जिन विचारोंमें मुझ कुछ भी तब्दीली नहीं करनी है। 
लेकिन अनका अथ करते वक्त पूर्वापर संदर्भ और गोसेवाका जो ब्यापक 
अथ में करता हूँ, वह ध्यानमें रखना चाहिये। अपनी गोरक्षामें में जीव- 
मात्रकों शामिल करता हूँ। आप शायद नहीं जानते होंगे कि गोरक्षाके 
बारेमें आपने जो वाक्य रखे हैं, ऊअनसे भी ज़्यादा में कह गया हूँ। 
अदाहरणके लिओ, , मेंने यह भी कहा था कि गोरक्षाकी भावना हिन्दू धर्मकी 
मानव-जातिके लिओ ओक बड़ी भेट है। लेकिन मेरे ये आुद्भार शोरक्षाकी 
मेरी विशिष्ट कल्पनाके अनुसार ही थे। 

प्रति० -- में आपकी बात समझता हूँ | अब असीके सम्बन्ध ओक 
और सवाल पूछ ढँ। कओआ लोग असा कहते हैं कि निरपेक्ष भावसे 
गोसेवाका काम करते हुओ सत्य और असत्यके विधि-निषेधका खास खयाल 
रखनेकी ज़रूरत नहीं । गोरक्षाके लिओे कुछ भी किया जा सकता है। अिस 
विषयमें आपका क्‍या मत है ! 

गा० -- गोरक्षाके कामम सत्यकी अपेक्षा करना प्रत्यक्ष गायकी ही 
कुर्बानी करने जैसा है। जिसी तरह प्रजाहितके काममें सत्यका द्रोह करना 
सचमुच प्रजाका ही द्रोह करने जैसा है। मेरे ये विचार जनताको अच्छे 
नहीं लोगो और असके गले नहीं 3,तरे । जिसीलिअ हालके भोरक्षा 
आंदोलनमें मेरी पढ़नेकी जिच्छा नहीं । सच प्रछः जाय, तो आज भी 
गोरक्षाके लिओ में बेहद कोशिश कर रहा हूँ। यह केसे, यह ओक पहेली 
ही है। अखबारोंसे अिसका हल नहीं निकल सकता | लेकिन जिसके 
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बारेमें मुसे खुदको तो विश्वास है ही। शायद आपको भी जिसका 
हल मिला हो । 


प्रति०ग -- जी हाँ, आपका आशय में समझता हूँ । 


गां० -- गोसेवाके विषयका मेंने खूब अध्ययन किया है । जितनी 
गोशालायें मेंने देखी हैं, 3तनी शायद ही और किसीने देखी हों । देखी 
हुओ हर संस्थाका मेंने गहरा विचार किया है और हर जगह अपनी राय 
भी ल्खि कर दी है । 


प्रति०ग -- तो आजके गोरक्षा कार्यमें आपको जो दोष दिखाओ 
दिय, अतने तो आप बतायेंगे ! 

गां० -- वे तो आपने पढ़कर सुनाये, लगभग असीके अनुसार हैं। 

प्रति> -- तो आपकी रायमें गायकी रक्षा किस तरह हो ! 

गां० --- यह सब में बताअंगा, लेकिन जिस मुलाक़ातंक लिओ दिया 
हुआ वक्‍त अब पूरा हो गया है | जिसलिओे ओअक बार फिर समय तय 
करके मेरे पास आअिये । में ज़रूर मुलाक़ात करूँगी | ओअुस समय हम 
अधिक चर्चा करेंगे ओर अगर जिस काममें आपको सचमुच अत्साह हांगा, 
तो में आपका साथी या आप मेरे साथी बनकर हम दोनों यह काम करेंगे। 

२ 

प्रति० -- में आपका कहना ठोक-टीक समझा हूँ, तो वह यह है 
कि पूरी तरह सत्य और अहिंसा, जातिद्वेषता अभाव, परमत-सहिष्णुता 
ओर प्रेम, और आथ्िक दृष्टिका समावेश यानी दुग्धघालय और चर्मालय 
बढ़ाना और गायोंक्री क्रीमत बड़ानेका प्रयत्न करना --- यही आपकी 
गोसेवाकी कल्पनाकी विशेषता है न ! 

गां० -- बिलकुल ठीक । जो लोग गोवध करते हैं, वे अज्ञानी 
हैं। ऊन्हें मार डालनेसे अनका अज्ञान दूर नहीं होगा । अनका अशान 
मिटानेके लि सहानुभूति और प्रेमसे अल्ग ही तरहका प्रयत्न करनेकी 
ज़रूरत है | और आशिक दृष्डि्से भी गायोंकी क्रीमत बढ़ाये बिना काम 
नहीं चलेगा । 
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प्रति" -- आपकी यह राय तो नहीं है कि असा करते वक़्त गायके 
बारेम॑ं विशेष धार्मिक भावना यानी खास आदर क्रायम नहीं रहना चाहिये 
या असे क्रायम रखनेकी कोशिश नहीं हानी चाहिये ! 

गां० -- नहीं, नहीं, अब्टे गासेवाकी मेरी कल्पनामें जितनी बातें 
समाओ हुओ है, वे सब अमल छानेसे ही यह मावना या आदर 
कायम रहेगा ओर रखा जा सकेगा । 

प्रति० -- आपकी कल्पना हमका मंजूर हा, तो कार्यकी प्रगतिके 
लिओ फिर अब्र हमें क्या करना चाहिये ! कोओ वा्िक या त्र-वापिक 
योजना आप झुझायेंगे ! 

गां० -- याजना वाषिक हो या त्रेन्वार्पिक दा, अितनी बातें 
आपका करनो चाहिये :-- 

१, गायके दृधके अिस्तेमाल पर ज़ोर देना और दूसरी तरहका 
दूध बन्द करना | 

२. गायके 'मरे हुओ शरीरके सब हिस्से काममें आये, वे बेकार न 
जावे, अिस तरहकी कोशिश करना और अंसका प्रचार करना । 

३. गशायकी नसल सुधारनेके प्रयत्न करना । 

४. गायोंकों ज्यादा दूध देनेवाली बनाना, जित्यादि । 

प्रति० -- गोसेवक लोग ये कोशिशें करते हों, अस वक़्त आप 
अनसे असख्पश्यता निवारण और हिन्दू-मुस्लिम ओकता जैसे कार्मोकी भी 
आशा स्खेगे क्‍या ! 

शां० -- बिल्कुल नहीं । अितना काफ़ी है कि वे गासेवाका ब्यापक 
अथ समझ लें। अितनी जानकारीस भी बहुतसा काम हा सकता हे । 
आपने सिर्फ़ गोसेवाका अक खास अंग हाथमें लिया है, असका जितना 
ही अथ है। में अद्पृश्यता निवारणका काम करते समय भी गोसेवाह्ला 
काम करनेका दावा करता हूँ। अुसका भी यही अथ है । 

प्रति०-- आपने बताया अुस ढंगसे हम काम करना चाहें, तो 
आपकी तरफसे किस तरहकी मदद या सहयोग हमें मिल सकता है ! 


९, 


गां०--में मानता हूँ कि कार्यकर्ताओंके लिश्रे कओ गुण आवश्यक 
हैं। अुस कसोटी पर आप या आपमेंसे कोओ ओर पूरे अतरें, तो आन्हें 
रुपये-पेसेकी तरफ़्से निश्चित्त कर सकता हूँ । 

प्रति०---- भुस कामके लिओे “ हरिजन ” जसे अखबारकी ज़रूरत 
आपको मालम होती है ! 

गां०--- अखबार निकालना पीछेका, बल्कि अखीरका काम है । 
पहले ओअक तरहके खास विचारोंस प्रेरित होकर ओअक संगठन बनाना चाहिय। 
असके बाद ही अखबार निकालना अचित होगा । “ हरिजन ? के बारेमें 
भी मेंने यही दृष्टि रखी हे । 

प्रति०-- गोरक्षाकी संस्थाओंको अक करनेपर आज कल हम बहुत 
ज़ोर देते हैं | यह बात आपको कहाँ तक पसन्द है ? 

गां०-- यह काम बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे प्री तरह पसन्द 
है । अगर आप लोग असमें सफल हों, तो में पूरी तरह बधाओ दूँगा। 
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१ 
गोरक्षा 


गोरक्षा मुसे बहुत प्रिय है । मुझे कोओ पूछे कि हिन्दूधमंका बड़ेसे 
बढ़ा बाह्य स्वरूप क्‍या है, तो में गोरक्षा बताअँगा । मुझे वर्षासे दीख 
रहा है कि हम जिस धमको भूल गये हैं । दुनियामें असा कोओ देश 
मैंने नहीं देखा, जहाँ गायके वंशकी हिन्दुस्तान जैसी लावारिस हालत हो। 
ठुल्नामें ढोरोंकी जितनी पसलिया हम हिन्दुस्तानमें देखते हैं, अतनी और 
कहीं देखनमें नहीं आतीं । अंग्रज़ जनता गोमांस खाती है, फिर भी 
जिग्लेण्डमें मेंने छावारिस ढोर नहीं देखे । 

जैसे दुबले हमारे ढोर हैं, वेसे ही हम। जहां ढोर भूखों मरते 
हैं, वहां तीन करोड़ आदमी भूख्रों मरें, तो जिसमें आश्रर्यकी क्‍या बात ! 

हमारे पिंजरापोलोंकी हालत देखिये ! व्यवस्थापकोंकी अदारताके 
लिओ मेरे दिलमें अिज्ज़त है, मगर अनके प्रबन्धके बारेमें मुझे बहुत कम 
सम्मान है । में नहीं मानता कि पिंजरापोल गाय या असके वंशकी रक्षा 
करते हैं । पिंजरापोल कोओ लावारिस जानवरोंको रखने और 3;न्‍हें सुखसे 
मरने देनेके स्थान न होने चाहिये | पिंजरापोलॉमें में आदर्श गाय-बैल 
देखनेकी आशा रखता हूँ । पिंजरापोल शहरोंके बीचमें न होकर बढ़े-बढ़े 
खेतों पर होने चाहिये, ओर अभुनमें अपार धन खर्च होनेके बजाय अनसे 
अपार घन पेदा होना चाहिये । 

हिन्दुस्तानके ढोरोंको हिन्दू किस तरह रखते हैं ! अन्‍्हें नोकदार 
आर कोन भोंकता है! आन पर असह्य भार कौन छादता है? अन्हें 
ओछी खुराक कौन देता है! अनसे जितना चाहिये अससे ज़्यादा काम 
कोन लेता है ! 


३ 


४ गोसे वा 


मेरा दृढ् विश्वास है कि हिन्दुओंका पहला काम अपना ही घर 
साफ़ करनेका है। मेरी शक्ति हो, मुझे वक़्त मिले, तो में पिंजरापोर्ोंको 
सुधारनेमें, पश्-पालनका शात्नज्ञान जनताकों देनेमें, निदेय हिन्दुओंको 
अपने जानवरों पर दया करना सिखानेमें, और ग्ररीबसे ग्ररीब बाल्क 
और रोणगीके पास श्वुद्ध दूध पहुँचानेमें गोरक्षा-मण्डल्योंका ल्याओँ । 
सबसे पहले में हिन्दुओंसे जिन मण्डलियोंकी व्यवस्थाका भगीरथ कार्य 
कराओं | 

बादमें अंग्रेज़ोंसे गोमांस छोड़नेकी प्रार्थना करूँ । राजा लोग अंग्रेज़ 
मेहमानकी खातिर्में अपना खास धर्म भूलकर शोमाँस देनेमें भी नहीं 
हिचकिचाते | अन्हें मिस अधर्माचरणसे मुक्त होनेंके लिओ प्राथना# करूँ 
और शर्माओँ । 

 अझितना करूँ तमी मुझे अपने मुसव्मान भाजियोंसे गोबध बन्द 

करनेके लिओ कहनेका हक़ मिले | जिस तरह हमारा धम साफ दिखाओ 
देता है । फिर भी, जो काम हमें अन्तमें करना है, वह हम पहले करने 
लग शये हैं। राज़ीसे या ज़बरदस्ती भी मुसल्मानके हाथसे गायकों छुड़ा 
लेनेमें ही हम अपने मनमें गोरक्षाकी पूर्ति समझ लेते हैं । नतीजा यह 
हुआ है कि हिन्दू-मुसल्मानोंमें वेर-भाव बढ़ गया, झशढ़ेका कारण पैदा 
हुआ और अिस प्रश्ृत्तिके परिणाम-स्वरूप अधिक ढोर मारे जाने छूगे, 
क्योंकि मुसल्मान भाजियोंकों हठ चढ़ शया। गायको बचानेके लिओ 
मरना हमारा परम धर्म है। 


परन्तु आज हमें अमृल्य अवसर मिला है | मेंने असे हाथमें ले 
लिया है | हर हिन्दू असे ग्रहण करके सहज ही गायकी रक्षा कर सकता 
है| मुसलमानों पर अिस समय भारी दुःख आ पढ़ा है, अनके दीनका 
अपमान हुआ है । असे समय अन्‍्हें बग्रेर किसी शर्त या बदलेकी आशाके 
मदद देनी चाहिये। असा करना पड़ोसीके नाते हमारा धर्म है । जो 
आदमी अपना फ़ज़ पूरा करता है, वह चाहे या न चाहे, अंसे फल 
अवश्य मिलता है । मुसल्मानोंके प्रति अपना कर्तव्यपालन करके हम अनकी 
शराफ़तको जगशाते हैं । जो मित्रता बदल्य माँगे वह मित्रता नहीं। वह 


गोरक्षा ष्दु 


तो व्यापार है । इमें झिस वक़्त व्यॉपारका विचार छोड़कर मुसलमानोंकी 
सहायता करनी चाहिये, असीसे अनके हाथों गायका बचाव होगा। 


कोओ कहते हैं कि असे मामलोंमें मुसल्मानों पर भरोसा नहीं किया 
जा सकता । मुझे तो मनुष्य-स्वभाव पर विश्वास है। अजिस्लाम पर 
अतबार है। शराफ़तका बदला शराफ़तसे ही मिलता है | यह अशष्वरी न्याय 
है । जब हमारे हेतु मिश्रित होते हैं, तभी हमें प्रतिकूल परिणाम अनुमव 
होते हैं । आज भी मुसलमान स्वेच्छासे बहुत कुछ कर रहे हैं। मौलाना 
अब्दुल बारी साहबने मेरी मदद तभी मंजूर की, जब वे गायको बचानेकी 
अनुमति अपने घर्ममें देख पाये | हकीम अजमल खाँ साहब गोरक्षाके 
लिओ खूब मेहनत कर रहे हैं । दोनों अली भाअजियोंके घरमें गोमांस 
आना ही बंद हो गया है। 

जिस तरह जो सुधार हो रहा है, असे हमें सन्देह या जल्दबाज़ी 
करके नहीं बिगाड़ना चाहिये । 

कओ जगह में गोवध बन्द करानेंके क़ानून बनवानेकी हलूचल देख 
हा हैं । कओआ जशह में मुसलमानोंके साथ शर्ते करनेको बातें सुनता हूँ। 
जिन दोनों ही बातोंमें में तो नुक्सान ही देखता हूँ। चुस्त हिन्दूके सामने 
ओक ही फ़ज़े है कि वद नीति न्यायसे. ऊत्पन्न मुसल्मानोंको मदद देनेका 
अपना कतेब्य चुपचाप पालन करे । अिसमें दोनोंके धम ओर मानकी 
रक्षा है । 
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२ 
हिन्द्धमंकी परीक्षा 


( “हिन्दूघम ? लेखमेंस ) 

यह सब होते हुझ्ले भी हिन्दूधमकी मुख्य वस्तु दूसरी ही है । वह 
है गोरक्षा । गोरक्षा मुझे मनुष्यके सारे विकास-क्रममें सबसे अलौकिक 
चीज़ मालूम हुआ है । गायका अर्थ में अन्सानसे नीचेकी सारी मूँगी 
दुनिया करता हूँ । जिसमें गायके बहान जिस तत्त्व द्वारा मनुष्यकों सभी 
चेतन-सृष्टिके साथ आत्मीयता अनुभव करानका प्रयत्न है | मुझे तो यह 
भी स्पष्ट दीखता है कि गायको दी यद्द देवभाव क्‍यों प्रदान किया शया 
हागा । हिन्दुस्तानमें गाय ही मनुष्यका सबसे सच्चा साथी, सबसे बड़ा 
आधार थी । यही हिन्दुह्तानकी अक कामधेनु थी । वह सिर्फ़ दूध ही 
देनेवाली न थी, ज्लल्कि सारी खेतीका आधास्स्तंम थी । 

गाय दयाधर्मकी मूर्तिमंत कविता है । जिस गरीब और शरीफ़ 
जानवरमें हम केवल दया ही अमड़ती देखते हैं । यह ल्यखों, करोड़ों 
हिन्दुस्तानियोंको पाल्नेवाली माता है। अिस शायकी रक्षा करना, ओश्वरकी 
सारी मृकसृष्टिकी रक्षा करना है । जिस अज्ञात ऋषि या दृष्टाने यह गोपूजा 
चलाओ, असने गायसे शुरूआत की । जिसके सिवाय और कोओ ध्येय नहीं 
हा सकता । जिस पद्चु-सृष्टिकी अरज़ बेज़बान होनेसे और भी कारणर है। 
गारक्षा हिन्दूधमकी दुनियाके लिजे दी हुओ बरिशिश है । और हिन्दूधर्म 
भी तभी तक रहेगा, जबतक गायकी रक्षा करनेवाले हिन्दू हैं । 

जिस गायकी रक्षा किस तरह हो! रास्ता यही है कि शायको 
बचानेके लिओ हम खुद मरें । शायको बचानेके लिओ मनुष्यको मारना तो 
हिन्दूथम और अहिंसा धर्म दोनोंसे जिनकार करनेके बराबर है । 

हिन्दुओंसे तो अपनी तपस्या, अपनी आत्म:-शुद्धि और आत्मत्यागके 
बलसे गायकी रक्षा करनेको कहा गया है| आजकलकी शोरक्षा तो 


हि 


हिन्दूधमंकी परीक्षा ७ 


मुसल्मानोंके साथ आये दिन लड़ाओ-झगड़ा करने और ज़हर पैदा करमेमें 
ही रह गओ है, हालाँकि असल्में शोरक्षाका अथ यह है कि हम अपनी 
प्रेम-सेवासे मुसलमानोंका हृदय जीत लें । 

परन्तु हिन्दू खुद आज गोरक्षा कितनी समझते हैं ? कुछ समय 
हुआ, अक मुसल्मान मित्रने मुझे ओक पुस्तक भेजी थी । असमें गाय 
ओर असकी संतान पर हम जो निदयताका बर्ताव करते हैं, असका 
विस्ताससे वणन किया गया था । असका ओक-ओक्न बूंद दूध खींच लेनेके 
लिओे हम किस तरह असका खून लेते हैं, भूखों मारकर हम कैसे 
असे हाड़-पिंजर बना देते हैं, असके बछड़ोंकी हम केसी दुर्दशा करते हें, 
किस तरह हम असे पूरा खानेको भी नहीं देते, बेल पर हम केसे-कैसे 
जुल्म ढाते हैं, हम किस तरह असे खस्सी करते हैं, हम असे चाबुक, आर 
और लकड़ीकी मार मारते हैं और आस पर कितना बेहद भार लादते हैं, 
जिन सब बातोंका आस पुह्तकमें वर्णन था। अगर गायके ज़बान होती, तो 
वह हमारे+अपराधोंकी असी गवाद्दी देती कि सारी दुनिया काँप अठती । 

झिन ग्ूँगे जानवरोंके साथ किये जानेवाले हर निर्दय व्यवहास्से हम 
हिन्दूधघम और आओश्वस्का अनकार करते हैं। में नहीं मानता कि दुनियाके और 
किसी देशमें पश्ञुओंकी हालत हिन्दुस्तानसे ज़्यादा खराब हागी । अिसमें 
हम अंग्रेज़को दोष नहीं दे सकते । हमारे ढोरोंकी दुदशाके लिओ अपनी 
ग्रीबीका राण भी हम नहीं गा सकते। यह तो हमारी निर्दय लापरवाहीके 
सिवाय और किसी भी बातकी सूचक नहीं है । हालाँकि हमारे पिंजरा- 
पोछ हमारी दया-ब्रत्ति पर खड़ी हुओ संस्थाओं हैं, तो भी ये अस वृत्ति 
पर निहायत बेहूदा तरीक़े पर अमल करनेवाली संस्थाओं मात्र हैं । वे 
नमूनेकी गोशालाओं या डेरियों और ज्वलंत राष्ट्रीय संस्थाओंके रूपमें चलनेके 
बजाय केवल लूले-लंगड़े ढोर रखनेके धर्मादा खाते बन गये हैं । 

हिन्दुओंकी परीक्षा तिलक करने, स्वरघुद्ध मंत्र पढ़ने, तीथ॑यान्रार्जे 
करने या जात-बिरादरीके छोटेसे छोटे नियर्मोको कब्र्तासे पालनेसे नहीं 
होगी, बल्कि गायको बचानेकी शक्तिसे ही होगी । आज तो भोरक्षा 
धर्मका दावा करनेवाले हम गाय और असके वेशको गशुरूम बनाकर 
खुद गुलाम बने हैं । 


८ गोसेवा 


पाठक अब समझ सकेंगे कि में अपनेको सनातनी हिन्दू क्‍यों 
कहलवाता हूँ । गायके प्रति प्रज्य-भावमें में किसीसे भी कम नहीं हूँ । 
खिलाफ़तकी लड़ाओआको मेंने अपनाया है, क्‍योंकि में देख रहा हूँ कि 
खिलाफ़तकी रक्षा द्वारा शायकी पूरी रक्षा होगी । में अपनी सेवाके 
बदलेमें गायको बचानेके लिओे मुसल्मान मित्रोंसे नहीं कहता । में तो 
ओऔख्वरसे रोज्ञ यही प्राथना करता हूँ कि जिस लड़ाओको में सचाओकी 
लड़ाओ मानता हूँ, असृके बारेमें मेरी सेवा अुसकी नज़रमें झितनी समा 
जाय कि वह मुसल्मानोंका दिल बदल दे और असके बारेमें अपने हिन्दू 
भाञियेंके लिओ अनके दिलमें जितनी मुहब्बत पेदा कर दे कि हिन्दू जिसे 
अपने प्राणोंकी तरह प्रिय समझते हैं अुस जानवरको वे बचा ले । 
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३ 
'गोरक्षा : आर्थिक दृष्टिसे 


शोरक्षाके साथ हिन्दू-मुसलमानकी ओकताका निकट सम्बन्ध है | 
मगर आज हमें अस दृष्टिसे शोरक्षाके प्रश्न पर विचार नहीं करना है . . - 
गोरक्षाके सवाल पर अस लेखमें धरकी दृष्टसिसे भी विचार नहीं करना 
है । केवल आथिक दृष्टिसे विचार करेंगे । 


जुह जेसे ओकांत स्थानमें रहते हुओ मुझे जो अनुभव हुओ और 
अन परसे मेरे जो पुराने विचार ताज़ा हु, आन्हींको पाठकोंके सामने 
रखना चाहता हूँ । मेरे साथ ही रहनेवाले, मेरी देखरेखमें पले हुओ या 
मेरे साथ निकट सम्बन्ध रखनेवाले जो बीमार पढ़े हैं, आन्हें मेंने अपने 
जलवायु परिवर्तनमें भाग लेनेके लिओ बुलाया है। अनको मुख्य खुराक 
गायका दूध है। जिस स्थानपर ग्रायके दूधकी मुश्किल होने लगी । यहंसे 
नज़दीकमें भम्बआओके तीन अपनगर हैं --- विलेपारला, अंधेरी और शांताक्रूज़ | 
अिन तीनों जगहोंसे गायका दूध आसानीसे मिलना कठिन हो गया । भैसका 


गोर९ष : आथिक दृश्सि <्‌ 


जितना चाहिये मिल सकता है | वह भी बिना मिलावय्का असलिओ 
मिल सकता है कि मेरे लिओ खास चिता रखनेवाले मित्र आसपास बसते 
हैं, नहीं तो वह भी दुलंभ है। अन्तमें मुप्ते तो ओऔझ्वर और मिन्रोंकी कृपासे 
शायका दूध भी मिला है । हालाँकि मित्रोंने मुप्ते कहा है कि वे जितना 
बचा सकते हैं, असमेंसे मुझे गायका दूध भेजते हैं।फिर मी मुझे डर है 
कि मेंने अनकी ज़रूरतके दूधमेंसे हिस्सा बैँटाया है । परन्तु क्‍या मेरे 
जैसा सदुभाग्य सभीका होता है? में अपने आपको भिखारी मनवानेकी 
कोशिश करता हूँ, तथापि मुझे अक भी अड़चन ऊंठानो नहीं पड़ती । 
मित्रोंके असीम प्रेमकी योग्यता मुझमें कितनी होगी, यह तो कोओ मेरे 
मरनेके बाद दया करके जब झुद्ध हिसाब ल्गायेगा, तब पता चलेगा । 

परन्‍्तु गायके दूधके अिस अभावने मुझे फिर जाग्रत किया । हिन्दुस्तान 
जैसे मुल्कमें जहाँ जीव-दयाका धम पालनेवाले असंख्य मनुष्य बसते हें 
ओर जहां गायक्रा माताके समान माननेवाले करोड़ों धर्मात्मा हिन्दू रहते 
हैं, वहीं गायका यह बुरा हाल ! वहीं गायके दूधका अभाव ! वहीं गायका 
दूध मिलावय्का ! वहीं ग्रीबको दूध मात्र अल्कय ! अिसमें न 
मुसलमानका दोष है, न अंग्रेज़ी सत्ताका । दोष किसीका है तो वह 
हिन्दुओंका है। वह दोष मी जानबृझकर नहीं, अज्ञान का है । 

हिन्दुस्तानमें जगह-जगह गोशालारओं हे । अनकी स्थिति दयाजनक है । 
अनमें भी आमदनीकी कमी है । अिन गोशालाओं और पिंजरापोलॉमें 
अपार धन खर्च होता है । काओ कहता है कि यह झरना भी अब तो 
सुखने लगा है। शायद असा भी हो। मुझे यक्रीन है कि अिस कामको 
अच्छी नींव पर खड़ा किया जाय, तो हिन्दुस्तानके भावुक हिन्दू पेसेकी 
वर्षा कर देंगे | मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि यह काम अशक्य 
हरशिज़ नहीं । 

पिंजरापोल शहरसे बाहर रूम्बी-्चौढ़ी ज़मीन पर होने चाहिये । 
अनमें सिर्फ़ बृढ़े पशु ही नहीं, बल्कि दुधारू ढोर भी हों । अस शहरको 
अच्छा दूध वहींसे दिया जाय | में कलेके खिलाफ़ हूँ, यह कहकर 
न जाननेवालोंने मुसे खूब बदनाम किया है ओर मुझे हँसाया भी 
है ! जिन दुग्धशालाओंको चलानेके लिओ जितने यंत्रोंकी ज़रूरत जान पढ़े, 
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आन्हें अिकद्रा करनेके विरुद्ध में अपनी “ महात्मा ”की आवाज़ नहीं अंठाऊँगा, 
बल्कि आसके पक्षमें अपनी तुच्छ राय देनेके छिओ तैयार हैँ। अुस भवनका 
मुखिया बनने लायक कोओ हिन्दुस्तानी न मिले, तो खाल्सि अंग्रेज़को 
मुक़रर करनेके लिओ भी तेयार हा जाओँ। जिस प्रकार हम पिंजरापोलको 
दूध-भवन बनाकर अच्छेसे अच्छे पथ्यु पाें और दूध-मक्खन सस्ते भाव 
बेच, ता हज़ारों ढोर .सुखी हों, ग्ररीबों और बालकोंको साफ़ और सस्ता 
घी मिले ओर अन्तमें हुए गोशाला स्वावल्म्बी या लगभग स्वावलम्बी बने । 
अक ही शोशालाका असा प्रयोग करनेसे माछूम हो सकता है कि मेरा कहना 
कहाँ तक ठीक है । मुझे अम्मीद है कि कोओ असी शंका तो नहीं करेगा 
कि 'फिर जिसमें धर्म कहाँ रहा ? यह तो व्यापार हुआ !? अशर असा 
दंकाशील पाठक मिल जाय, ता असे अितना ही कहना चाहता हूँ कि घमे 
ओऔर व्यवहार दोनों हमेशा विरोधी चीज़ नहीं हें । जब व्यवहार घर्मका 
विराधी दीख, तो वह त्याज्य हे । धमकी कसौटी भी तभी होती है, जब 
वह व्यवद्यारमं प्रा आतरे । धर्ममें मामूली कार्यकुशलतासे अधिककी 
ज़रूरत होती है, क्योंकि विवेक, विचार वसय्गैरा ग़रुणोंके बिना धर्ंका पालन 
असम्मव है | अभी ता घन कमानेमें मशगूल घनवान लोग अपने भोले- 
पनमें कआ तरहका दान बिना विचारे करते हैं। अस दानकी शिकार हुओ 
संस्थाओंके व्यवस्थापक्र अन्दं बिना विचारे चलाते हैं और हम अुनका 
समर्थन करते हैं । जिस तरह तीनों पक्ष अनजानमें ठगे जाते हैं और 
मानते हैं कि वे धर्म कर रहे हैं। सच तो यह है कि अकसर धघर्मके नाम 
पर बिलकुल अधम ही होता है | अगर तीनों पक्ष या अक पक्ष भी 
विवेकवर्वक धर्मकको समझे और असे अमलमें लावे, तो हर संस्था शुद्ध 
धमंसे शोमित हां अठे । 
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ढे 


गोरक्षाका अथे 


(बेल्गाँवमें हुओ गारक्षा परिषद्‌्में गांधीजीने अध्यक्षकी हैसियतसे 
नीचे लिखा भाषण दिया था-- प्रकाशक ) 

मेरे बिचारके अनुसार भोरक्षाका सवाल स्वराज्य्के प्रश्से छाठा नहीं । 
कओ बातोंमें में जिसे स्वराज्यके सवालसे भी बड़ा मानता हूँ । में मानता 
हूँ कि जिस तरह अख्श्यतके दाषसे मुक्त हुओ बिना, हिन्दू-मुस्लिम 
अकता साधे बिना ओर खादीघारी हुओ बिना हम स्वराज्य नहीं ले सकते, 
असी तरह मुझे कहना चाहिये कि जब तक हम यह नहीं जान लें कि 
शारक्षा किस तरह करना चाहिये, तब तक स्वराज्य जसी काओ चीज़ नहीं 
है; क्‍योंकि असमें हिन्दू धर्मकी कसौटी है । 

में सनातनी हिन्दू हानेका दावा करता हूँ । बहुतसे भाजियोंको हँसी 
आती हाभी कि मुसल्मानोंम हिलने-मिलनेवाला, बाअबलकी बातें करनेवाला, 
अंग्रेज़ोेके साथ पानी पीनेवाला, मुसल्मानोंकी बनाओ हुओ राटी खानेवाला 
और अछूतकी छड़कीका भाद लेनेबाला में अपनेका सनातनी हिन्दू कहूँ, 
ता यह भाषा पर अत्याचार करना ही कहां जायगा । फिर भी में सनातनी 
हिन्दू कहलानेका दावा करता हूँ, और मुझे विश्वास है कि ओक समय 
असा आयगा जब मेरे मरनेके बाद सब. यह स्वीकार करेंगे कि गांधी 
सनातनी हिन्दू था, क्योंकि भारक्षा मुझे बहुत प्रिय है । 

बहुत समय हुआ मेंने “यंग आष्डिया ? में “हिन्दु्व ? पर लेख ल्खिा 
था । वह मेरा अत्यन्त विचारपृर्वक लिखा हुआ लेख है । असमें हिन्दुत्वके 
लक्षणोंका विचार करते हुओ वेदादिको मानना, पुनजन्ममें विश्वास रखना 
और गीता, गायत्री आदिमें श्रद्धा होना आदि लक्षण बताये हैं | फिर भी 
सामान्य हिन्दुओंके लिओ तो गोरक्षाका प्रेम ही हिन्दुवका मुख्य लक्षण 
ठहराया है । कोओ पूछेगा कि दस हज़ार वर्ष पहले हिन्दू क्‍या करते थे! 
बढ़े विद्वान और पंडित कहते हैं कि वेदादि ग्रंथोंमें गोमेघढ्ी बात है । 
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६ठे दर्जेमें पढ़ते हुओ संस्कृत पाठशालामें “ पवें ब्राह्मणा: गवां मांस 
भक्षयामासु:? यह वाक्य पढ़ा था और मैने मनसे पूछा था कि क्‍या यह 
सच होगा | असे वाक्योंके बावजूद में मानता हूँ कि वेदमें असी 
बात लिखी हो, तो शायद असका अथ वह न होगा जो हम करते हैं। 
दूसरी बात भी सम्भव है | मेरे अर्थके अनुसार अथवा मेरी आत्माकी 
प्रतीतिक अनुसार --- और मुझे पांडित्य अथवा शात्रीय ज्ञानका आधार नहीं 
है, आत्माकी प्रतीतिका ही आधार है-- ओपर कहे हुओ वचनों जेसे 
वचनोंका दूसरा अर्थ न हो, तो असा होना चाहिये कि वे ही ब्राह्मण 
गोभक्षण करते थे, जो गायका मारकर ऊसे फिर जिला सकते थे । मगर 
अंसे वादविवादके साथ हिन्दू जनताका कुछ भी सरोकार नहीं । मेंने 
बेदादिका अध्ययन नहीं किया और अधिकतर संस्कृत ग्रंथ में अनुवादसे ही 
जानता हूँ, असलिओ मेरे जसा प्राकृत मनुष्य असे विषयमें क्‍या बात करे ! 
मगर मुझे आत्मविश्वास है और जिसलिओ में अपने अनुभवकी बात हर 
जगह किया करता हूँ। गोरक्षाका अथ ढूँढ़ने जावेंगे, ता शायद हमें कहीं भी 
ओक अर्थ न मिले, #क्योंकि हमारे धर्ममें कल्मे जेंसी सर्वमान्य कोओ 
अक ही चीज़ नहीं है और पेग़म्बर भी नहीं | अससे शायद अपना धर्म 
समझनेमें कठिनाओ पड़ती हो | जितने पर भी असमें आसानी है, 
क्योंकि बहुतसी बातें हिन्दू जनतामें स्वाभाविक रीतिसे प्रत्रेश कर शओ हैं । 
बालक भी समझता है कि हमें गोरक्षा करनी चाहिये, और गोरक्षा न करे 
तब तक हिन्दू केसा ! 

मगर गोरक्षा करनेकी आजकलकी रीति मुझे पसंद नहीं । हमारा 
गोरक्षाका आजकलका तरीक़ा देखकर मेरा दिल अकेलेमें रोता है | रोना 
मुझे पसंद नहीं । कोओ रोवे तो मुझे दुःख होता है, क्योंकि हमें भारी 
बलिदान करने हैं और भारी बलिदान करनेवाले राकर क्‍या करेंगे! 
फिर भी मेरा दिल गशोरक्षाके अनथ पर रोता है। कुछ वर्ष पहले मेंन 
८ हिन्द स्व॒राज ? में लिखा था कि हमारे शोरक्षक मंडलोंको गोभक्षक मंडल 
कहा जा सकता है | असके बाद सन्‌ १९१५में हिन्दुस्तान आ जानेके 
बाद आज तक मेरी यह राय मज़बृत होती गओ है । मेरे असे विचार 
होनेसे मुझे असा लगा कि शोरक्षा परिषदुका अध्यक्ष में क्या बनूँ और 
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लोगोंको अपने विचार केसे समझाआँ! लेकिन गंगाधररावजीने मुझे तार 
भेजा कि आप अपनी झाते पर सभापति बनिये, भाओ चिकोड़ीजी आपके 
विचार जानते हैं और अनसे बहुत कुछ सहमत हैं | अिसलिओ मेंने 
आना मंज़ुर किया । जितना तो मेंने प्रस्तावनाके तौर पर कहा । 


चम्पारनमें अक जगह गोरक्षाके बारेमें अपने विचार सुनाते हुओ मैंने 
कहा था कि जिसे शोरक्षा करनी हो, वह यह बात भूल जाय कि गोरक्षा 
हमें मुसलमानों या ओसाभियोंसे करानी है । हम आज यह समझते मालूम 
होते हैं कि दूसरे धर्मके लोग गोमांस या भोवध छोड़ें, अिसीमें गोरक्षाकी 
समाप्ति होती है | मुझे अिस बातमें कुछ भी अथ दिखाओ नहीं देता । 


मगर में यह कहता हूँ झिससे यह न समझना कि काओ गोवध करे, 
तो मुझे पसंद है या गोवध में सहन कर सकता हूँ । में यह दावा 
स्वीकार नहीं करता कि गोवधसे मेरी अपेक्षा किसी दूसरेकी आत्माको 
अधिक दुःख होता है । मुझे नहीं लगता कि किसी हिन्दूकों गोवघसे 
मुझसे ज़्यादा सख्त चोट पहुँचती होगी । मगर में क्‍्या,करूँ ! में अपना 
धर्म पालन करूँ या दूसरेसे कराओँ! में दूसरेको ब्रह्मचर्यका आपदेश दूँ 
और खुद व्यभिचार करूँ, तो मेरे अपदेशका क्या अर्थ ! में गोमांस भक्षण 
करूँ और मुसल्मानको रोढकूँ, यह केसे हो? मगर में शोवध न करता 
होऔँ, तब भी मुसल्मानको गोवध करनेसे रोकना मेरा धम नहीं । 
मुसल्मानसे ज़बरदस्ती गोवंध बंद कराना असे ज़बरदस्ती हिन्दू बनाने 
जैसा है । हिन्दुस्तानमें हिन्दू राज्य हो, तो भी गोबधको अधर्म न मानने- 
वालोंको भोवधके लिओे सज़ा न मिलनी चाहिये । 


मेरे मन शोरक्षा कोओ परिमित चीज़ नहीं । में गोरक्षाकी प्रतिशा 
करता हूँ, असका अर्थ यह नहीं कि हिंदुस्तानकी ही शायोंको बचाओँ। में 
तो संसारभरकी गायोंको बचानेका नियम रखूँ । मेरा धर्म यह सिखाता 
है कि मुझे अपने आचरणसे बता देना चाहिये कि गोवध या गोमक्षण 
करना पाप है और आसे छोड़ देना चाहिये। मेरा अतना बढ़ा मनोरथ 
है कि सारी प्रथ्वीके लोग गायकी रक्षा करने लगें। मगर जिसके लिओ 
मुझे पहले तो अपना घर अच्छी तरह साफ़ करना चाहिये | 
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दूसरे प्रान्तोंकी बात जाने ढूँ। गुजरातकी ही बात करूँ, तो कहूँगा 
कि गुजरातमें भी हिन्दुओंके हाथों गोवध होता है । शायद आप न 
मानें । मगर शायद आपको पता न हो कि गुजरातमें बेलको गाड़ीमें 
जोतकर, गाड़ीमें अच्छी तरह बोझा भरकर असे आर भोंकी जाती 
है और अससे खूनकी धार चलती है | आप कहेंगे यह गोवध नहीं 
कहलाता, बेल्वध भले ही कहलाये । में तो अिसे शोवध ही कहूँगा, क्योंकि 
बेल गायकी सनन्‍्तान हे । फिर शायद आप कहेंगे कि ताड़ना वध नहीं 
कहलाता । मगर हिंसाकी व्याख्या दूसरेको दुःख देना या सतना दे। 
अगर बैलके ज़बान हा, तो वह ज़रूर कहे कि रोज़-रोज़ आर भोंककर 
सतानेसे तो में ज्यादा पसन्द करूँगा कि अेक दिन छुरी चलाकर मुझे कत्ल 
कर दो | अिसलिअ जिस तरह बेल पर जुल्म करना में गायकी 
हिंसा समझता हूँ । अक सिंधी मुझे कलकत्तेमें मिला था । वह मुझसे 
शायकी जो सदा हिंसा होती है असकी ही बातें करता था। अक बार >सने 
मुझे ग्वालेके घर चलकर फरूँक-फूँक कर गायका दूध निकालनेकी क्रिया 
देखनेकी कहा ।«यह खूनी दृश्य मैंने खुद देखा । मुझे विश्वास है 
कि यह क्रिया आज भी जारी है । जिसे करनेवाले हिन्दू हैं । दुनियामें 
कहीं भी गाय-बैल हमारे यहांकी तरह बेहाल नहीं होंगे। हमारे बेलोंके 
शरीर पर हड्डी और चमड़ीके सिवा और कुछ नहीं होता । फिर भी 
हम अनसे अपार बोझा अआठवाते हैं | जब तक यह होता है, तब तक 
हम किसीसे गोवध बन्द करनेकी माँग नहीं कर सकते । भागवतमें हम 
पढ़ते हैं कि भारतवरषका नाश केसे हुआ । अआसमें अनेक कारणोंमें ओक 
कारण हमारा गोरक्षा छोड़ देना भी बताया है । गोरक्षा करनेकी अशक्तिका 
हिन्दुष्तानकी ग्रीबीके साथ निकट सम्बन्ध है । आप और में भी 
शहरके रहनेवाले हैं | अिसलिओ हमें ग्ररीबोंकी स्थितिका खयाल नहीं हो 
सकता । करोढ़ोंको ओअक वक़्त भी पूरा खानेको नहीं मिलता । करोढ़ों 
सढ़ें हुओ चावल या आठ और नमक-मिच खाकर गुज़र करते हैं । 
असे छोग शायकी रक्षा केसे करें! हिन्दुस्तानमें अनेक पिंजरापोल जेनोंके 
हाथमें हैं । अिन पिंजरापोलोमें बीमार जानवरोंको रखा जाता हे । वहां 
जैसी चाहिये, वैसी व्यवस्था और सुविधा नहीं होती । हमारे पास 
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पिंजरापोल ही नहीं, सुन्दर डेरियां भी होनी चाहियें। बड़े-बढ़े शहरोंमें 
शुद्ध दूध बालकोंके लि भी नहीं मिल सकता । ग्ररीब मज़दूरोंकी स्त्रियां 
बालकोंको दूधके बजाय आठा ओर पानी पिछाती हैं ! २३ करोड़ 
हिन्दुओंकी आबादीवाले हिन्दुस्तानमें स्वच्छ दूध न मिले, असका जितना 
तो अथे है ही कि हमने गोरक्षा छोड़ दी है। 

भोरक्षाके विष्यमें मेरे पास पाठ लेना हो, तो मेरा पहला पाठ 
यह है कि मुसल्मानों और ओऔसाभियोंको भूल जाओ और अपना धर्म 
पालन करो । भाओ शीकतअलीको में साफ़ कहता आया हूँ कि में 
खिलाफ़तकी भाय बचाअओँगा, तो ही मेरी शाय बचेगी । मेंने मुसल्मानोंकि 
हाथमें अपनी गरदन क्यों दी है? गायकी रक्षाके लिओ। मुसल्मानोंसे में 
गायकी रक्षा माँगता हूँ, अिसका अथ यह है कि अनके दिल पर असर 
करके गायको बचाना चाहता हूँ | जबतक अनमें जितनी समझ न आ 
जायगी कि हिन्दू भाअियोंकी खातिर गोवध नहीं करना चाहिये, तबतक 
में धीरज रखूँगा । अपने कृत्यसे, अपनी खुदकी गोरक्षा और गोमक्तिसे 
में अनका दिल बदल सकूँगा । 

मेरे नज़दीक गोवध और मनुष्यवध दोनों ओंक ही चीज़ हैं । ये 
दानों रोकनेंके लिजे अपाय यही है कि हमें अहिंसा सीखनी चाहिये और 
मारनेवालेका प्रेमसे अपना लेना चाहिये । प्रेमकी परीक्षा तपश्चर्यामें है 
और तपसथाका अथे है दुःख सहन करना । में मुसलमानोके लिओ 
जहाँतक हो सके दुःख सहन करनेको जो तेयार हुआ, अंसका कारण 
स्वराज्य मिलनेकी छोटी बात तो थी ही, साथ ही भायको बचानेकी बड़ी 
बात भी असमें थी । 

कुरानशरीफ़में, मेरी समझसे, असा लिखा दे कि किसी भी प्राणीकी 
नाहक जान लेना पाप है। में मुसल्मानोंको यह समझानेकी शक्ति अपनेमें 
पेदा कर लेना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तानमें हिन्दुओंके साथ रहकर गोवध 
करना हिन्दुओंका खून करनेके बराबर है, क्योंकि कुरान कहता है कि 

खुदाका हुक्म है कि पड़ोसीका खून करनेवालेके लिभे जन्नत नहीं है | 

अर्थात्‌ आज जो में मुसल्मानोंका साथ देता हूँ, असा बर्ताव करता हूँ 
जिससे अओन्हें दुःख न हो, अनकी खुशामद करता हूँ, वह अिसीलिओे कि 
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जिस प्रकार अनकी धमंबृत्ति जाग्रत हो, न कि आअनके साथ बनियापन या 
सौदा करनेके लिओ | अपने कतंव्य-पालनके फलके बारेमें में मुसलमानके 
साथ बात नहीं करता | आस विषयमें तो ओऔश्वरसे ही बात करता हूँ । 
अपने गीता-पाठसे में समझता हूँ कि अच्छे कामका बुरा नतीजा कभी 
नहीं हो सकता | जिससे मेंन निश्चय किया है कि मुसल्मानोंके साथ 
शर्त किये बिना अनका साथ देना मेरा कतंव्य है । 

जअिसी तरह अंग्रेज़ञकि बारेमें | आज अनके लिओ जितनी गायें कटती 
हैं, अतनी मुसल्मानंकि लिओ नहीं कटतीं । मगर में तो अनका भी हृदय 
ही हिलाना चाहता हूँ और वह अऑन्हें यह समझाकर कि पश्चिमकी सम्यता 
जिस हद तक विरोधी हो अुस हृद तक वे असे भूल जायें और जबतक 
वे यहां रहें, तबतक यहाँकी सभ्यता सीख लें। हम अपने मतलबकी अहिंसा 
भी सीख लेंगे और अहिसाका अतना पालन करेंगे, तो भोरक्षा हो 
सकेगी, अंग्रेज़ मित्र बनेंगे | अंग्रेज़ और मुसलमान दोनोंकों में मर्कर 
यानी अपनी -कुर्बानीसे खरीदना चाहता हूँ । अंग्रेज़ करमचारियोंमें आज 
बड़ा घमण्ड है | अअसलिओं जिस तरह में मुसल्मानोंके पास दीन बनता 
हूँ, अुस तरह अआनके पास नहीं बनता | मुसठमान ता आज हिन्दुओंकी 
तरह ही गुलाम हैं । जिसलिओ अनसे सखाभावके साथ बात करता 
हूँ । अंग्रेज़ मेरे जिस सखाभावकों नहीं समझ सकते ओर मुझे लाचार 
जानकर मेरा तिरस्‍्कार करेंगे । असलिओ अनके प्रति में शान्त रहता हूँ । 
दान पातन्नको और ज्ञान जिज्ञासुको ही देनेका नियम है । अंग्रेज़ कर्म- 
चारियोंको में अितना ही कहूँगा कि आपका कृपा-भाव मुझे नहीं चाहिये । 
आपके साथ में प्रेममय असहयोग ही करता हूँ । चौरीचोराके समय, 
बम्बअके दंगेके समय और अहमदाबाद-वीरमर्गांवके हंगामेके समय मेंने 
सत्याग्रह बन्द किया, तो अंसका कारण यही था कि असा करके में यह 
साबित करना चाहता था कि में क़त्छठ करके नहीं, बल्कि अंग्रेजोंको 
बचाकर यानी प्रेममय व्यवहारसे स्वराज्य लेना चाहता हूँ । आज यहाँसे 
अंग्रेज़ों और मुसल्मानोंकों मारकर या निकालकर गायको बचाओँ, तो अससे 
मुझे क्‍या सनन्‍्तोष होगा १ मुझे तो सन्‍्तोष तभी होगा जब दुनियाभरमें 
सभी गायको बचाने ल्थें । यह शुद्ध अहिसाके पालनसे ही हो सकता है। 


गोरक्षाका अथे १७ 


अब गोरक्षाका मेरा अर्थ समझमें आ गया होगा । गोसक्षाका स्थूल 
अर्थ हम यह करते हैं कि स्थूछ गायकी रक्षा करें । गोरक्षाका सृक्ष्म 
आध्यात्मिक अथ यह है कि प्राणी मात्रकी रक्षा की जाय । आज हम 
अहिंसा नीतिका परिणाम और शक्ति नहीं जानते | मुसलमान, औसाओी 
और हिन्दू नहीं जानते कि अनकी धर्म-पुस्तकें अहिसासे भरी हैं । हमारे 
ऋषियोंने मंत्रोंका अर्थ करनेके लिओ भारी तपस्या की थी। गायत्रीका जो 
अथ आज सनातनी करते हैं वह सच्चा हे, या आजंसमाजी करते हैं वह 
सच्चा है, यह कीन कह सकता हे? मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि ओऔक्चरकी 
भेजी हुआ किमी भी किताबका अथ -- किसी भी छुत्रका अर्थ -- जैसे-जैसे 
हम सत्य और अहिंसाके प्रयागमें आगे बढ़ते जायेंगे, वेसे-वेसे अधिक 
खुलता जायगा । ऋषि कह गये हैं कि शोरक्षा हिन्दूका परम कतंव्य है, 
क्योंकि अससे मोक्ष मिलता है | में नहीं मानता कि केवल स्थूल गायकी 
रक्षा करनेसे ही माक्ष मिल जायगा, क्योंकि माक्ष मिल्नेके लिओ राशदद्वेष 
छाड़ना ज़रूरी है। असलिओ गोरक्षाका हम जा सामान्य अथ कसेे हैं, 
अससे विशाल अथ करना चाहिये। शोरक्षासे मुक्ति मिलती हा तो गोरक्षाका 
अथ सिर्फ भायकी ही रक्षा नहीं, बल्कि प्राणी मान्रकी रक्षा होना चाहिये। 
अर्थात्‌ काओ भी हिंसा -- कट वाक्‍्यसे स्त्री, भाओ-बन्धु किसीका भी जी 
दुबानः, किसी भी प्राणीको दुःख पहुँचाना -- गोरक्षाका अल्लंघन है, गोमक्षण 
है । हिन्दूघममें गायकी रक्षाका अपदेश है, ता क्या गायकों न मारना और 
बकरीको मारना चाहिये ? गायका संकुचित अथ करनेसे असे बहुतसे अनथ 
हाना संभव है। गोरक्षा करनेवाले बहुतसे हिन्दू दूसरे जानवरोंका मांस 
खाते हैं। मेरी तुच्छ रायमें वे गोरक्षा करनेका दावा नहीं कर सकते । 

लाला घनपतराय नामक ओक पागल-सा आदमी :लाहौरमें मुझसे 
मिलने आया था । असने मुझे कहा कि तू गोरक्षा चाहता हो, तो 
हिन्दू जो पाप कर रहे हैं अससे अन्हें बचा। असने कहा: कांओ हिन्दू 
गाय न बेचे, ता क़त्ठ कौन करे? ओआसाओको गाय ही न दो, तो वह गाय 
लावे कहाँसे ! अिसमें आथिक प्रश्न है। हमारी गोचरभूमि सरकारने ले ली। 
जिस कारण जहाँ गायने दूध देना बंद किया कि हिन्दू तुर्त असे बेचकर 
मार डालते हैं | अिसका आअपाय घनपतरायने मुझे बताया । असने कहा 


श्८ गोसेवा 


कि ओसी गायको बेचनेकी ज़रूरत नहीं । गायसे बैलका काम क्यों न 
लिया जाय ? हमारे धर्ममें असा नहीं हे कि शायका भाखाहक जानवरके 
तौर पर अपयोग न किया जाय । हम अपनी माताओं पर जितना बोझा 
रखते हैं, अतना अस पर भी डालें | गायको खिला पिलाकर, प्रातःकाल्में 
असकी प्रूजा करके, थोड़ा काम अआुससे ले लें तो क्‍या बुराओ है! औसा 
अस आदमीने मुझसे प्रछा । असके पास बहुतसी गायें हैं । वह आन 
शायोंकों मोटी ताज़ी*्करके गाड़ी और हल्में जोतता है । फिर वे फलती 
हैं और भोवंश बढ़ाती हैं । यह मेंने आँखसे नहीं देखा । यह धनपतरायकी 
कही हुओ बात है । मगर जिसे न माननेका कोओ कारण नहीं । में 
मानता हूँ कि यह विचारने छायक बात है । कोओ अिस तरह भी 
गायकी रक्षा करता हो, तो असकी निन्‍्दा नहीं होनी चाहिये । 


जिस परिषद्में मुझे कुछ प्रस्ताव करनेकी अच्छा थी, मगर अब 
प्रस्तावका समय नहीं। और आज मेंन जो बाते कहीं, अुनमेंसे आप लोग 
कुछ बातें समझे भी न हों और फिर भी प्रस्‍्ताबेकि बारेमें हों! करें, तो 
असमें मेरा और भापका कल्याण केसे होगा ? जिसलिओ मेरी सलाह यह 
है कि मेरा यह व्याख्यान सुनकर आप लोग ओअक कमेटी बनावें, असमें 
कुछ साधु-चरित गोरक्षाभकक्‍्त हिन्दुओंको रले और वे सभाका विधान बना 
कर, मेंने जो बातें पेश की हैं, अनमेंसे जो स्वीकार करने लायक हों अन्‍्हें 
स्वीकार करके सभाको स्थायी रूप देनेके लि अशली परिषदूमें पेश करें। 
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पाठकोंको याद होगा कि बेलगाँवमें पिछले दिसम्बरमें जो बहुत-सी 
परिषद हुआ थीं, अनमें गोरक्षा परिष्रद्‌ भी हुओ थी । अनिच्छा होते 
हुओ भी प्रेमके वश में अुसका सभापति बना था । मेरी असी मान्यता है 
कि अिस युगमें तो भोरक्षा हिन्दूधमका अक महान आवश्यक काये है । 
में नम्नताप बैक मानता हूँ कि यह काम में अपने तरीके पर वर्षोसे करता 
आया हैं । यह बात सारा हिन्दुस्तान जानता है कि मुसल्मानोंकी जो 
मित्रता में जानबुझकर पेदा कर रहा हूँ, असमें गोरक्षा अक सबल कारण 
है। मगर मुसल्मानोंसे गायकी रक्षा कराना में भोरक्षाका बड़ेसे बड़ा अंग 
नहीं समझता | >सका बड़ेसे बढ़ा अंग तो गायकी रक्षा हिन्दुओंसे कराना 
है । भोरक्षाकी मेरी व्याख्यामें शाय या बेल पर होनेवाली निर्देयतासे 
गायको बचा लेना शामिल है । 


मगर जिस महान रक्षाकार्यमें मेंने सीधा भाग थोड़े ही लिया है। 
वह भाग लेनकी योग्यता प्राप्त करनेके लिओ मेंने तपस्या की है, मशर 
मुझे योग्यता मिली नहीं । अिस कारण सभापति बननेमें संकोच होता था, 
फिर भी समापति बना । परिषद्में ओक प्रस्ताव यह था कि ओक स्थायी 
मंडलकी स्थापना की जाय | मुझे जिस काममें भी भाग तो लेना दी 
था । अिसलिओ दिल्लीमें पिछछी जनवरीके आखिरी सप्ताहमें परिषद्की 
बनायी हुओ समितिकी बैठक हुआ । अस बेठकमें अखिल भारतवर्षीय गोस्क्षा 
मंडलकी स्थापना करनेका निश्चय हुआ, ऊसके लिओ विधान बना और समितिने 
ऊसे मंजूर किया | यह मंडल यहाँ तक पहुँचा, असका मुख्य कारण वाआके 
प्रसिद्ध गोसेवक चोंडे महाराज हैं। अुनकी अच्छा और अनके साहससे में 
चल रहा हूँ । अस समितिमें दादा साहब करूदीकर, लाला लाजपतराय, 
बाबु भगवानदास, श्री केलकर, डॉ. मुंजे और स्वामी श्री श्रद्धानन्दजी आदि 
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सदस्य हैं । परन्तु भारतभूषण मालवीयजीके बिना असे मंडलकी हस्ती में 
असम्मव मानता हूँ । अिसलिओ मेंने सूचना की कि जिस संडलके विधानकों 
प्रकाशित करनेसे पहले अनकी सम्मतिको आवश्यकता हैं । सबने अस बातको 
स्वीकार किया। झिसपर अपरोक्त विधान अन्हें बतानेका काम मेरे सिपुदे 
हुआ। अंन्दें विधान बताया गया । अन्‍्होंने आस पसंद किया । 


फिर भी विधान प्रकाशित करते हुओ मुझे संकाच हुआ है, क्योंकि 
अभी तक समभापतित्वका भार मुझ पर है, और मूल संस्थापकोंकी अच्छा 
यह भार मुझ पर ही रखने की है । मुझे अपनी याग्यताके बारेमें शंका 
ग्हा करती है। ञअिस महान कार्यमें जबतक हिन्दुओंके नेता माने जानेवाले 
लोगोंकी सम्मति न हा, तबतक मुझे असा ल्थाता है कि शामास्पद प्रशति 
नहीं हा सकती | मेरे मनमें असा डर भी रहा करता है कि कहीं मेरे 
अस्पृश्यता सम्पेधी दृढ् विचारोंकि कारण मेरा समापतित्क हानिकारक तो 
सिद्ध न हागा। फिर मेंने ता अपना भय चोंडे बाबाके सामने रख दिया। 
अनका विश्वासहै कि अस्पृश्यता सम्बंधी मेरे विचारोंके साथ अिस कामका 
काओ सम्बेध नहीं; और शायद काओ अंसा सम्बंध मानकर दूर रहे, 
वह जोखम आठाकर भी झिस कामको आगे बढ़ाना धम है । 


में नहीं जानता कि यह धर्म है या नहीं, लेकिन समितिका पास 
किया हुआ विधान जनताके सामने रखता हूँ। में २६ तारीखकोा बम्बओ 
पहुँचनेकी आशा रखता हूँ। आस वक्‍त विधान पास करानेके लि बम्बओमें 
आम सभा करनेकी तारीख मुक्वरर करना है । वह मुक़रंर होने पर सभा 
भी की जायगी ॥# 


द्रोपदीके सहायक ! तू मुझे मदद देना | मुझ अनाथका तू बेली 
बनना । गोरक्षाके बारेमें मुझे केसा प्रेम है, यह तू ही जानता है । यह 
प्रेम शुद्ध हो, तो तू अिस अयाग्य सेबकको योग्य बना लेना । तेरी 
लगाओ हुओ बहुतनसी अपाधियाँ मैंने झिकट्ठी कर रखी हैं। उनमें अक 
और बढ़ानी हो तो बढ़ा देना । मेरी लाज तू ही रख सक्रता है । 


# शभिस सभामें दिया गया गांवीजीका भाषण पृष्ठ २२ पर देखिये। 
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पाठकों, मेरा दुःख शायद आप न समझ सकें । में यह लेख 
प्रातःकालमें लिख रहा हूँ। लिखते समय मेरी कल्म काँप रही हे। आँखें 
गीली हैं| कल में कन्याकुमारीके दर्शन करके आया हूँ। ह्ृदयके ऊमड़ते 
हुओ विचार आपके सामने रखनेका समय मिलेगा तो रखूँगा। जैसे ओक 
बालक बहुत खाना चाहता हो, लेकिन खानेकी शक्ति न होनेसे 3,सकी 
आँखोंसे आँश्ुओंकी झड्ी लग जाती है, कुछ असी ही हालत मरी 
भी है। में लोभी हूँ | में धमकी विजय देखने और दिखानके लिओे 
अधीर हो गया हूँ। अस कारण आवयक मालुम होनेव,ले काय करनेका 
ऊत्साह रहा करता है। मुझे हिन्दुत्तानका स्वराज्य भी >सी अथमें चाहिये। 
गोरक्षा भी अुसी अथमें, चसखा भी असी अथमें, हिन्दू-मुस्लिम अकता भी 
आसी अथमे, अध्फध्यतानिवारण भी अुसी अथमें ओर मद्यपान-निषेध भी 
अुसी अथमें । अिनमेंसे कोनसा करूँ ओर कोनसा छोड्ँ ! जिस तरह 
तुफ़ानी समुद्रमें मेरी अमिछाषाकी नाव डाछा करती है । 

रुमुद्रमें अक बार भयानक दिखाओ देनेवाला तूफ़ान आ रहा था। 
सारे मुसाफ़िर हके-बक्के हो गये थे। सबने नस्सी मेहताके स्वामीकी सलाह 
ली । मुसलमान “अल्लाह अल्लाह? पुकारने लगे, हिन्दुओंने * राम राम? 
रटना शुरू किया | पारसी भी अपना पाठ पढ़ने बेठे । सबके चहेरों पर 
मैंने अदासी देखी। तृफ़ान शांत हुआ और सब खुश हुओ | खुश होते 
ही ,सतब ओश्वरकों भी भूल गये और असे हो गये जैसे किसी दिन तूफ़ान 
आया ही न हो । 

मेरी हालत अजीब है। में तो सदा ही तृफ़ानमें पढ़ा रहता हूँ । 
जिसलिओ सीतापतिको तो नहीं भूल सकता | लेकिन किसी समय भारी 
तूफ़ान अनुभव करता हूँ, तो अपने अन साथियोंसे भी अधिक घबरा 
अठता हूँ और “ पाहि माम्‌ पाहि माम्‌? पुकारने ल्गता हूँ। 

आअितनी भूमिकाके बाद शोमाताका स्मरण कर भगवानका ध्यान धर 
यह विधान ( देखिये परिशिष्ट ) जनताके सामने पेश करता हूँ । 
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(अ. भा. गारक्षा मंडलका विधान पास करनेके लिओे माधवबाश, 
बम्बओमें हुओ समाके सामने असे पेश करते हुओ गांधीजी जिस प्रकार 
बोले थे :--प्रकाशक ) 

अपनी ज़िन्दगीमें मेंने बहुतसे काम हाथमें लिये हे, लेकिन जहाँ तक 
मुझे याद है असा ओक भी काम नहीं जिसके बारेमें झितना भय और 
कम्पन मुझे हुआ हो, जितना आज जिस कामका अंठाते हुओ हो रहा है | 
में असा आदमी माना जाता हूँ, जो आम तौर पर जाखम अठाते हुओे 
नहीं डरता। मेंने अपनी ज़िन्दगीमें भयंकर छगनेवाले काम भी ऊंठा ल्वि 
हैं । में बचपनसे ही गारक्षके काममें रस लेता आया हूँ और जिस 
विषयका- तीस वर्ष हुओ मेंने अकान्तमें अध्ययन भी किया है | जिस 
बारेमें कभमी-क्रमी लिखा भी है | फिर भी मेंने यह नहीं माना है कि 
गोरक्षाके काममें कूद पड़नेकी मेरी शक्ति है । आज भी में ओसा नहीं 
मानता । झिसका यह अथ नहीं कि मुझे यह काम करना नहीं आता । यह 
काम करना तो आता है, लेकिन यह सिफ़ बुद्धिके लशानेसे नहीं हाता। 
जिसके पीछे बहुत संयम और तपस्या चाहिये और मुझसे हो सके तो अिस 
कामको करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिओ मुझमें जितनी तपस्या ओऔर 
संयम है, अुससे अधिक हो असी जिच्छा रखता हूँ। ह 

मगर बात यह है कि मेरा नसीब ही असा है कि जिस-जिस 
प्रत्तिकों मेंने अपनी ज़िन्दगीमें अुठाया है, वह सब मेरे ढूँढने गये:.बिना 
अपने आप मेरे कंधे पर आ पड़ी हैं। में विछायतसे यहाँ आया, 
तमीसे यह बात अनुमव कर रहा हूँ । बेलगॉवमें मेंने भोरक्षा परिषरद्‌का 
प्रमुख बननेका खयाल नहीं किया था । सिफ़ वहाँके कार्यकर्ताओंकि प्रेमके 
वश होकर मेंने मंजूर किया था । लेकिन आस वक्त मेंने स्वप्तमें भी नहीं 
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सोचा था कि स्थायी संस्था बनाना मेरे माग्यमें बदा है । लेकिन वहाँके 
कार्यकर्ताओंने तो अन सब बार्तोंकी योजना कर रखी थी । अजिसलिओ 
अिसमें मुझे सहज ही हाथ डालना पड़ा और कार्यकारिणी समिति बनाओ। 

आज जिस काममें आपकी सम्मति और सहायता चाहता हूँ, वह 
भगीरथ कारये है | में कओआ बार कह चुका हूँ कि स्वराज्यका काम जिससे 
सहल है, क्‍योंकि यह कार्य धामिक है । और घार्मिक भूछ हो तो से में 
महापाप समझता हूँ । स्वराज्यके काममें मेंने भूलें कीं, अन भूलेकि 
लिओ पश्चात्ताप किया, अन्‍न्हें सुधार लिया और में बच गया । लेकिन 
जिसमें की हुओ भूलें सुधारना मुश्किल है। गोमाताकी सेवा है ही अतनी 
विकट । ढेढ़को दुख हो तो ढेढ़ बोल सकता है, ब्राह्मण-अब्राह्मणके झगड़ेमें 
अब्राह्मणको दुख हा, तो वह बोल सकता है और हिन्दू-मुसलमान भी 
बोल सकते हैं और ओक दूसरेका सिर फोड़ सकते हैं । परन्‍्तु भोमाता 
तो गूँगी है । बोलती नहीं । असके आवाज़ नहीं । अुस पर जितना 
बोझा छादा जाय वह अुठा लेती है। असे आस्ट्रेलिया भेजो, तो वहाँ 
चली जाय। अपने स्वाथके लिभे असकी संतानको हम आर भेकि, तो भी 
वह माफ़ कर दे | धूपमें बोझ लादकर चलावें, तो वह चले । यह 
सेवा करना भगीरथ कारये है। परन्तु मेंने असे सिफ़रे कतव्यबुद्धिसे 
अठा लिया है । 

मगर जिसमें मेरी शक्तिकी मर्यादा है | पहली तो व्यावहारिक 
मर्यादा है | मुझसे जिस कामके लिओ घर-घर जाकर रुपया जमा नहीं 
किया जा सकता । मुझे चन्दा करना आता है । मेंने जब-जब धन माँगा 
है, हिन्दुस्तानने अदारतासे दिया है । लेकिन अब मेरे पास समय और 
शक्ति नहीं कि में घर-घर फिर सकँँ । अिसलिओ रुपया अकट्ठा करके असे 
ओमानदारीके साथ काममें लगानेका भार आप पर है । ओसे धर्मके काममें 
झठ, पाखंड छुसेढ़ेंगे, तो वह भयंकर हो जायगा । इम बुरा करेंगे, तो 
गाय सींग नहीं मारेगी । और जिस ज़मानेमें मिस बातकी तो किसीको 
चिन्ता नहीं रही कि भविष्यमें कायंका परिणाम क्‍या भुगतना पड़ेशा, 
अगले जन्ममें क्‍या भोगना पड़ेगा । जिसलिओ दंभ और पाखंडको जितना 
दूर रख सकें आअतना दूर रखिये | यह सब भी आपको करना है। यह 
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सब मरी मर्यादा है। गोरक्षाका पूरा-पुरा अथ मेंने बेलगाँवमें अपने 
भाषणमें& बताया था। गायकी रक्षाका अथ गाय नामके पद्मुकी रक्षा नहीं, 
बल्कि प्राणीमात्रकी, जीवमान्रकी रक्षा है | प्राणीमात्रमें मनुष्य तो आ 
ही गये हैं, असलिओ गशायकी रक्षाके लिओ मुसलमान या अंग्रेज़को 
मारना अधम है | मुस्ते अस बातका खयाल है कि में किस स्थान पर 
खढ़ा होकर बोल रहा हूँ। वह खयाल रखकर में कह रहा हूँ 
कि में सनातनी हिन्दूकां धर्म माननेका दावा करता हूँ और वह धम 
मुस्ते सिखाता हे कि गायको बचानेके लिओ में अंग्रेज़् या मुसठमानको 
नहीं मार सकता । भोरक्षाके मानी प्राणीमात्रकी रक्षा है। लेकिन 
यह बात पामर मनुष्यकी शक्तिके बाहर है कि वह प्राणीमात्रकी रक्षा 
कर सके । असलिओ अिस विधानमें सिफ़ स्थूल गायकी रक्षाका अद्देश्य 
ही बताया है । हम अतना भी कर सके, तो बहुत कुछ करेंगे; और 
जितना पूरा कर लेंगे, तो और बहुत-सा काम भी पूरा कर सकेंगे । 
“यथा पिंडे तथा त्रह्माण्डे', यह सत्य व्यवहारमें अक्षरश: सत्य है। अक 
अंग्रेज़ ऋषिने कहां है-- में मानता हूँ कि अंग्रेज्ञोंमें भी ऋषि थे --- 
कि मनुष्य, तू अपनेको पहचान ले तो काफ़ी है | अिसलिओ विवेक, 
विचार और बुद्धि तथा हृदयसे हम अपना काम करेंगे, तो असमें 
सफलता रखी ही है। गायकी रक्षा करनेका यही अथ नहीं कि असे 
क़साआके हाथसे बचा लिया जाय, बल्कि यह है कि हम खुद जो अआसे 
मार रहे हैं, वह मारना बन्द कर। गोरक्षाकी सारी कल्पनाके भीतर अिसी 
बातका विचार भरा है कि हिन्दुओंका अपने और गायके प्रति क्‍या 
फ़ज्ञ है । 

हम शोरक्षाका अथंशासत्र समझे होते, तो आज जितनी गोहत्या होने 
देते हैं, अतनी न होने देते । जिस देशमें फ़ी आदमी गायकी संख्या 
जितनी कम है, अतनी और कहीं नहीं है । हमारे हिन्दुस्तानमें गायका 
दूध जितना कम निकलता है, आतना और कहीं नहीं निकलता । हमारे 
यहाँ शायकी हड्डी-पसलियाँ जितनी शिनी जा सकती हैं, अतनी शायद ही 


# देखिये “गोरक्षाका अथे” शीषेक लेख -- पृष्ठ ११. 
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कहीं गिनी जा सकती होंगी । अिन अंदुशारोंमें जरा भी अत्युक्ति नहीं 
है । यह वस्तुस्थिति है । में आपके दिलोंकों भड़कानके लिओ यह बात 
नहीं कह रहा हूँ । मुझे विश्वास है कि गाय पर जितना अत्याचार 
हिन्दुओंकी तरफ़्से हिन्दुस्तानमें हाता है, अुतना ओर कहीं नहीं होता । 
आसकी रक्षा करनकी ज़िम्मदारी भी हिन्दुओं पर ही होनी चाहिये | में 
खिलाफ़तकी लड़ाओमें शामिल हुआ हूँ, तो मुसलमानोंकी सेवा करने, 
उनके पेर चूमनेके लिओ हुआ हूँ; क्योंकि %नके छपरा मुझे गायकी सच्ची 
रक्षा लगनके साथ करनी है । हमारे शहरोंमें दुहनकी क्रिया अस तरह की 
जाती है कि गायका दूध अक-अक बूंद निकल आवे । फल्स्वरूप तीन 
सालमें दुधारू गाय दूध देना बन्द कर देती है और फिर वह क़साआके 
यहाँ चली जाती है । चोंडे महाराज जैसे कुछ गोसेवक असी गायोंकों 
बचाते हैं | लकिन यह तो समुद्रके पानीको अजलीमें भरकर खाली करनेका 
सन्‍्तोष माननेके बराबर है । 

आप यह विधान समझ सकें, असके लिओ आपके सामने दो बातें 
रखना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि हमे लोगों तक दूध 
पहुँचाने ओर चमड़ा कमानेके धन्धे पर पररा-पूरा अंकुश पा लेना चाहिये। 
आपको यह बात बहुत व्यावहारिक लगेगी | मशर जिसमें व्यवहार नहीं, 
वह घमम नहीं । राजा जनकके जीवनसे यही बात सीखनेको मिलती है 
कि जो धम अमलमें नहीं छाया जा सके, वह धर्म नहीं, शायद अधम है। 
जअिसलिओ आपके सामने व्यावह्वारिक रूपमें यह घामिक प्रश्न रख रहा हूँ । 
दूध निकालनेकी प्रथा हमें अपने हाथमें लेनी चाहिये | अिसमें क्रानून 
बनवानेका काम नहीं । जितना काफ़ी है कि अच्छेसे अच्छा घी और 
दूध देनेका हम निश्चय करे । लेकिन मरे हुओ ढोरोंका क्‍या करे ! हमें 
आअनके चमड़े >तरवाकर 3,नका अपयोग करना चाहिये। आपको छगेगा कि 
यह आदमी विलायत हो आया है, असलिओ अंसी बात करता है। मगर 
असा नहीं है । मेरी सचनामें हमारे चमारोंकी रक्षा भी आ जाती दे । 
हमारे चमार क्‍या करते हैं! वे मरे हुओ जानवरोंको अिस तरह नोचते हैं 
कि आँखोंसे देखा नहीं जाता । यह बात मुझे चमारोंने ही कही दे । 
ओन्होंने यह सफ़ाओ भी दी थी कि जब जिस तरह नोचनेमें ही ज़िन्दगी 
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जाय, तो हम स्वाभाविक रूपसे मुर्दार मांस खाते भी हैं । मेंने अन्हें खानेसे 
मना किया। किसीने कहा कि हमारी पुरानी आदत पड़ी हुओ है । वह 
छूटती नहीं । किसीने कहा कि चमारका धन्धा छोड़ें, तो यह्ठ आदत छूट सकती 
है, नहीं तो नहीं छूट सकती । कुछने कहा छोड़नेकी कोशिश करेंगे, पर बात 
मुश्किल है। यह सब देखते हुओ मुझे लगता है कि हमें चर्मात्यका धंधा 
अपने हाथमें लेना पड़ेगा | में ता गायको यहाँ तक पूजनेवाला हूँ कि जब 
मेंने दक्षिण अफ्रीकामें गायका दूध निकालते समय होनेवाले बलात्कारका हाल 
जाना, तभीसे गाय और भेसका दूध लेना छोड़ दिया । में यह मानता हूँ कि 
जूतों वग्रैरके लिओ मरे हुओ ढारके चमड़ेका अपयोग करना अधर्म नहीं। 
वैसे ता हममें आज जीती गायका चमड़ा, चर्बी और माँस लेनेवाले भी 
मोजूद हैं । असे वैष्णव भी हैं जो “ बीफ़-टी ? ( शोमांसकी चाय ) लेते 
हैं। अनसे में पूछता हूँ कि तुम छी बेगका “गोमांस सत्व ? केसे लेते 
हो, ता मुझे कहा जाता है कि विश्वामित्रने भी तो गोमाँस लिया था ! 
विश्वामित्रने धमसंकट मानकर गोमांस हाथमें लिया, मगर खाया नहीं था। 
वे डॉक्टरी सलाहकी बात करते हैं। आस्ट्रेलियामें अपनी गारयें भेजकर 
हम यह चीज़े खाने लग गये हैं। जिनसे बचना हो, तो हमें चमड़ा जमा 
करना ओऔर कमाना सीखना पड़ेगा । यहाँसे हम गोमांस भी बाहर भेजते 
हैं। गोमांस सुस्वाकर बर्मा भेजते हैं, क्योंकि बर्मी गायको मारते नहीं, पर 
खाते ज़रूर हैं! अिसलिओ मुझे चर्माल्यवाली बात विधानमें रखनी पड़ी है। 
हमारे चमार तब तक मुर्दार मांस खाते ही रहेंगे, जब तक हम अनहें 
चमड़ा सुधारनेकी शास्त्रीय पद्धति नहीं सिखा देंगे । 

जिसके सिवाय जो निर्विवाद बाते हैं, अुनकी चर्चा यहाँ नहीं करता। 
तात्काछिक कार्य हमारे लिओ अच्छी डेरियाँ खोलना है । जिसमें मुझे 
वैष्णव महाराजों और रामानुजाचायां वग्रेरकी मदद मिलेगी, तो समझ 
लीजिये कि मुसल्मानोंकी मदद तो मेरी जेबमें रखी है । 
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मे जैसे-जैसे शारक्षके प्रश्षका अध्ययन करता हूँ, वेसे-बेसे अुसका 
महत्व मेरी समझमें आ रहा है । हिन्दुस्तानमें गोरक्षाका प्रश्न दिननदिन 
शरशभीर हाता जायगा, क्योंकि जिसमें देशको आथिक स्थितिका सवाल 
छिपा हुआ है। में मानता हूँ कि हर धमममें आथिक और राजनैतिक 
विषय रहते हैं। जो घम शुद्ध अथ ( घन )का विरोधी है, वह धम नहीं। 
जा धर्म शुद्ध राजनीतिका विरोधी है, वह धर्म नहीं | धर्मरहित घन 
त्याज्य है | धर्मके बिना राजसत्ता राक्षसी है। अर्थादिसि अल्श धर्म 
नामकी कोओ चीज़ नहीं | व्यक्ति या समष्टि, सब धर्मसे जीते हैं, अधर्मसे 
नाश होते हैं । सत्यके सहारे किया हुआ अथसंग्रह यानी व्यापार जनताका 
पोषण करता है। सत्यासत्यंके विचारसे रहित व्यापार आुसका नाश करता है। 
झठ और छलकपटसे होनेवाला छाभ क्षणिक है । अनेक दृश्ंतोंसे बताया 
जा सकता है कि अससे अन्तमें हानि ही हुओ है । 
जअिसलिओ गारक्षाके धमकी जाँच करते समय हमें अथ ( धन )का 
विचार करना ही पड़ेगा। अभर शोरक्षा शुद्ध धनकी विरोधी हो, तो अुसे 
छाड़े बिना काम नहीं चलेगा। अितना ही नहीं, हम रक्षा करना चाहेंगे 
ता भी रक्षा नहीं हो सकेगी। 
हमने गोरक्षामें छुपे हुओ अथ-त्यमका विचार ही नहीं किया, जिससे 
जिस देशंके असंख्य लोग गोरक्षाको अपना धम्म मानते हैं, असी देशमें 
शाय ओर असका वंश भूखों मरता है, अुसकी हृड्डियाँ अिस तरह निकली 
होती हैं कि सबकी सब गशिनी जा सकती हैं; और वह केवल हिन्दुओंकी 
लापरवाहीसे क्रत्ल होती हैं। गोसक्षामें हिन्दुस्तानकी खेतीकी हस्तीका 
सपावेश होता है। अगर हिन्दू मात्र गोरक्षाका अथ॑ंशात्र समझ लें, तो 
गोहत्या बेद हो जाय । धर्मके नाम पर होनेवाली हत्यासे हिन्दुओंकी 
सिफ़॑ मृखताके कारण होनेवाली हत्या सौगुनी ज़्यादा होगी । जहाँ तक 
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हिन्दू खुद शायकी रक्षा करनेका शास्त्र नहीं सीस्ंगे, वहाँ तक करोड़ों रुपया 
देकर भी गाय बचेगी नहीं । 

गुजरातके वेश्य, भाटिया और मारवाड़ी गोरक्षाका काम करनेका 
प्रयत्न करते हैं | वे असके पीछे अपार धन खर्च करते हैं | 3नमें भी 
सबसे अधिक साहस करनेवाले मारवाड़ी हैं । हिन्दुस्तानमें अधिक अधिक 
गोक्षालाओं चलानवाले मारवाड़ी व्यापारी हैं | असमें व खुशीसे लाखों 
रुपया देते हैं | असीलिओ मेंन कहा है कि मारवाड़ियोंके बिना भोरक्षाका 
प्रइन हल नहीं हा सकता । मेंन बहुत-सी गाशालाओं देखी हैं, मगर ओकके 
विषयमें भी में यह नहीं कह सकता कि वह आदर्श गोशाला है । 

ये विचार कलकत्तेमें लीलडआकी गोशाला देखकर पदा हुओ हें। 
जिस गोशाला पर हर साल अड्गाओ लाग रुपये खर्च होते हैं | मगर 
असकी आमदनो नहींके बराबर है | जिस गोशालाको अड्राओ लाख रुपये 
बषूक्े दानमें मिलते हों, असके द्वारा कमसे कम १०००० नये जानवर हर 
साल बचने चाहियें। जिस संस्थामें तो अतने जानवर पलते भी नहीं हैं। 
अिसमें संचाल्कोंका दोष या दगा नहीं । मुझे जो मंत्री यह संस्था दिव्वाने 
ले गये, वे यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं। दोष पद्धतिका है। जसी संस्थाओं 
चलानके शानका अभाव है । जिससे जिन संस्थाओंका पूरा छाभ जनताको 
नहीं मिलता । 

धर्मके महकमेमें व्यवहार-कुशलताकी ज़रूरत नहीं मानी जाती । जिस 
काममें संचालक खुद रुपया न चुराये, तो काम टीक चलता हुआ मान 
लिया जाता है । जिस व्यापारी काममे अढ़ाओ लाख रुपया सालाना पूँजी 
आती हो, असमें अच्छेसे अच्छे वतनिक कर्मचारी रखे जाते हैं। और यहाँ 
घरके घंधेमें डूबे हुओ व्यापारी सेवाभावसे थोड़ासा समय दे देते हैं । 
समय देनेवालोंका धन्यवाद ही मिलना चाहिये, मगर अससे गोमाताकी रक्षा नहीं 
होती । गोमाताकी रक्षाके लिओे तो कार्यदक्ष आदमियोंका ओक-ओअक क्षण 
जिसी कामम लगना चाहिये । यह या तो केवल ज्ञानवान, तपसवी और 
त्यागी कर सकता है या कार्यकुशछ भोगी अच्छी तनखाह लेकर कर 
सकता है । धर्मादा करनेवाले भले ही व्यवहार-कुशल न हों, परन्तु 
धर्मदेका काम चलानेवाल्ममें तो व्यापारीसे भी अधिक कुशलता, अद्यम 
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वग्ररा हाने चाहिये | जो नियम व्यापारी पर लागू हाते हैं, वे सब 
नीति-नियम धमदिक्रे काम पर लागू होने चाहिये । गाशाल्ाओं व्यापारके 
लिओ चलती हों, तो अनमे तत्मंबंधी शास्त्रीय शानवाले आदमी काम 
करनेव ले हाने चाहिये, जो नित नये प्रयोग करके अधिकसे अधिक शायोंको 
बचाव, गाशालामें नसरू-सुधार, दूधकी शुद्धता और दूधकी बृद्धि शादिके 
अनेक प्रयोग करें। यह स्पष्ट है कि नसलू-सुवारका ज्ञान जेसा गोशालय 
द्वारा भिल सकता है, वेसा और कहीं नहीं मिल ज्कता। लेकिन गोशाल्ग 
धमदिका काम है, अिस कारण वह किसी भी तरह चल सकती है; असके 
बारेमें काओ फ़िक्र नहीं करता । जैसे बेदकी पाठशाल्ममें वेदका कमसे कम 
ज्ञान मिले ता बदकी अवज्ञा द्वाती है, वसा ही हाल आज गाशालाओंका है । 
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मुझ्ते अिस बातका रह-रहकर अफ़मोस होता है कि मेंने शोरक्षाका 
काम अपने जीवनके आखिरी वर्षा्में हाथमें लिया । लेकिन जहाँ-जहाँ भार 
माँगकर न लिओ गये हों, बल्कि अपने आप सामने आकर जिस तरह खड़े हा 
जाते हों कि आन्हें लोटाया नहीं जा सके और सिर पर ही रखना पढ़े, 
वहाँ दुःख भी क्‍या माना जाय ! गशारक्षाके बारेमें मेरा यही हाल हुआ है। 

थोड़े दिन पहले मेरा घाटकापरमें भाओ नगीनदासजीकी कर्तव्यपरायण 
व्यवध्थामें चलनेवाले जीवदया-खातेकों देखनेका काम पड़ा। बम्बओमें झिस 
वक़्त आवारा फिरते और अनेक रोग पेदा करनेवाले दुधारू ढोरोंके खानगी 
तबेले बीच बस्तीमें हैं, जहाँ ढारोंको फिरने डोलनेकी भी जगह नहीं होती 
और जहाँसे अच्छेसे अच्छे पशु असमय ही क़साआखाने चले जाते हैं। 
अश्षी स्थितिमें अन्तमें सम्पूर्ण परिवर्तन कर डालनेके प्रशंसनीय हेतुसे यह 
खाता दुग्बाल्यका प्रयोग कर रहा है। परन्तु अिस खातेके अच्छी तरह 
चलते हुआ भी असमें कितने ही मूलभृत दोष हैं, जिनकी तरफ़ मुझे खातेका 
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ध्यान खींचना पड़ा । असा करते हुओ मुझे गोरक्षा कायेकी कितनी ही 
शर्तें अंकित करनी पड़ीं। जिन्हें फिर ओक बार यहां रख देना अप्रासंगिक 
न होगा ;-- 

(१) असी हर संस्था बस्तीसे खूब दूर खुलेमें होनी चाहिये, जहाँ 
घास हो और पदश्चाओंकों घूमनेंके लिओ बहुत यानी हज़ारों अकड़ ज़मीन 
हो। अगर सारी गोशालाओं मेरे हाथमें हों, तो गायोंकी आयातके कामके 
लिओ जितनी अपयोगी हों अतनी रहने देकर बाकी सभी गोशालाओं अच्छी 
क्वीमत पर बेच डालूँ और पड़ोसमें अपर कहे अनुसार खुली ज़मीनें ढूँ । 

(२) हर गोशालकां नमूनेका दुग्धालय और नम्ननेका चर्मालय बना 
डालना चाहिये । ओक ओक मरे हुओ ढोर्कों फेक देनेके बजाय रखना 
चाहिये और असपर सभी शाज्जीय क्रियाओं करके असके चमड़े, हड्डियों 
और अंतड़ियों व्ेरा सब चीज़ोंका अधिकसे अधिक अपयोग कर लेना 
चाहिये । में तो क़त्छ होनेवाले जानवरोंके चमड़े या दूसरी चीज़ोंकि 
मुक़ाबलेमें मरे हुओ जानवरोंके चमड़ेकों पवित्र और ख़ास तोर पर काममें 
लेने छायक समझता हूँ। क़त्छ होनेवाले जानवरोंके हाड़-चामसे बनी हुओ 
चीज़ोंकों मनुध्यको, कमसे कम हिन्दुओंको तो अग्राह्म ही म।नना चाहिये | 

(३) बहुत-सी गोशालाओंमें गोबर, म्रृत वग्गेरा फेंक दिया जाता है। 
जिस बिगाड़को में निरा अपराध ही मानता हूँ । 

(४) हर गोशा।लाकी व्यवस्था जिस विषयका शास्त्रीय ज्ञान रखनेवाले 
आदमियोंकी देखरेखमें और ऊनकी सलाहसे होनी चाहिये । 

(५) हर गोशाल्य स्वावलम्बी होनी चाहिये और योग्य व्यवस्था 
रहे तो असा होगा ही । दानधर्मादिका अपयोग गोशालाओंके विकासमें 
होना चाहिये । अझिन संस्थाओंको कमाओ करनेवाले विभाग न बनने 
देना चाहिये | लेकिन कमाओ होती हो, तो अस सबको लूले-लंश़े, 
कमज़ोर और बूढ़े ढोरोंको खरीद लेनेमें और कसाओखाने जानेवाले सारे 
पशुओंको खुले बाज़ारमें खरीद लेनेमें खचे कर डालना चाहिये । यह 
योजना भोरक्षाके मृूलमें है । 

(६) अब अगर हमारी गोशालायें भेस, बकरियाँ वगेरा पालने लगें, 
तो आपरका हेतु पूरा होना मुक्किल हो जाय । में तो बहुत चाहता 
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हूँ कि स्थिति दूसरी हो, मगर जहाँ तक में देख सकता हूँ, वहाँ तक तो 
सारे हिन्दुस्तानके शाकाहारी बने बिना बकरों और मेढोंको क्रसाओकी 
छुरीसे बचाया नहीं जा सकता। ओर भैंस तो आसानीसे बच जाय, अगर 
हम भेसका दूध पीनेका स्वाद भूलकर धर्मबुद्धिके साथ अओसे पीना छोड़ दें 
ओर गायका ही दूध पीना पसन्द करें । 

परन्तु दुःखकी बात है कि आज तो गायका दूध छोड़कर भेसका 
दूध पीनेकी प्रथा स्व मान्य हो चछी है । वेद्य-डॉक्टर तो ओक स्वरसे 
घोषणा करते हैं कि गायके दूधमें भेंसके दूधसे ज़्यादा गुण हैं ओर दुग्धालय 
शास्त्रियोंका कहना है कि गायका दूध योग्य व्यवस्था करनेसे आज्से ज़्यादा 
कसदार बनाया जा सकता है। में मानता हूँ कि भेस ओर गाय दोनोंको 
हम नहीं बचा सकते । भेस पालना छोड़ देंगे, तभी गाय बच सकेगी । 
खेतीबाड़ीके काममें किसी बड़े पेमाने पर भेसा अपयोगी नहीं। और भंसको 
आगेसे आश्रय देना छोड़ दें, तो भी आज असकी जितनी संतान है वह 
सहजमें बच सकती है | भेस रखना -- बल्कि गाय रखना भी -- कोओ 
धर्म-ऋण नहीं है | हम तो अपने आअपयोगके लिओ पाल्ते हैं | लेकिन 
आज तो भैसको पालनेसे शाय और भेस दोनोंका श्राप लेना हे। दया 
धमियोंको जानना चाहिये कि हिन्दू ख्वाला दूध पीते पाड़ेको नि'ठुर्तासे 
मार डालता है, क्योंकि असे पाल्ना भारी पढ़ता है। गाय ओर अुसकी 
सनन्‍्तानकी बचानेकी खातिर -- और आजके हालातमें यही सम्भव है -- 
जिसके सिवाय दूसरा अपाय नहीं कि हिन्दू गाय और अससे पैदा होने- 
वाली चीज़ोंके व्यापारका मुनाफ़ा छोड़ दें । दयाधर्मी अथंशात्र अर्थात्‌ 
जिसमें आमद-खच बराबर रहते हों, असे अभथशासत्रकें साथ धरम मेल खाता 
हो, तो ही वह धर्म सच्चा शिना जायगा । असा अथंशात्र गायके और 
सिफ़ गायके ही साथ निम सकता है, जिसमें कुछ वर्षो तक धर्मपरायण 
हिन्दुओंकी दान-धमंकी रक्में मदद देंगी । 

हमें नहीं भूलना चाहिये कि गोरक्षाकी हमारी यह हलचल सारी शोमांसमक्षक 
दुनियाके सामने दयाधर्मकी दिशामें अक महान प्रयत्न है। जिसलिओ जबतक 
सारी दुनिया अधिकांशमें शाकाहारी न बने, तबतक तो मुझे लशता है कि 
हमारी झिस हलचलके लिओे जो मर्यादायें मेंने अपर बवानेका प्रयत्न 
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किया है, अससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकेंगे । हम जितना कर 
सके, तो भावी सनन्‍्तानके लिओ ओक बहुत बड़े प्रयललका मार्ग खोल देंगे । 
जिन मर्यादाओंको न मानना तो भेस और दूसरे जानवरोंके साथ-साथ 
गायको भी सदाके लिओ क़साओके हाथों सोंप देनेके बराबर हे । 
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९ 
गाय बनाम भेंस 


ओक कोंकणस्थ गोसेवक लिखते हें ;-- 

“४ घाटकोपर गोशालाके विषयमें (' शोरक्षाकी शर्तें? शीर्षक लेखमें ) 
आपने लिखा है कि हमें गोरक्षणकरे साथ भेस-मभैसेके रक्षणकों मिलाना नहीं 
चाहिये । मेरा अनुमान है कि शायद आपकी सचनाका हेतु यही होगा 
कि भेसेका खेतीमें, अपयोग नहीं । 

४ परन्तु कॉोंकर्गी भेसे भी अच्छा काम देते हैं। वे म्युनिसिपेलिटीकी 
मेला-गाढ़ियाँ खींचते हैं। पानीके रहँट ज़्यादातर भेसे ही चलाते हैं, और 
हल भी चलाते हैं | खासकर जत्र पानी खूब बरसता हो और खेतमें भी 
खूब कीचड़ हो गया हो, अस वक़्त बेल काम नहीं कर सकता और 
कॉकणमें क़्यादा खेती तो क्ञोर्से बरसते पानीमें ही हो सकती है । असलिशओे 
कोंकणमें भैसा अपयोगी है । 

“४ यहाँकी गाये आम तोर पर १ सेर ( अहमदाबादी ) दूध देती हैं। 
भेस ५ से १० सेर तक देती है। गाय अधिक, और अधिक मक्‍्खनवाला, 
दूध दे सक्रेगी, यह तो प्रयत्नसाध्य बात है, जब्र कि भेंसकी अपयुक्तता तो 
सिद्ध ही है। जअिसलिभे क्या कॉंकणकी दृश्सि गोरक्षाके साथ भसकी रक्षा 
करना भी अचित नहीं है? जिसमें दोष हो तो बताजिये । 

“४ हाँ, घाट पर जहाँ गरमी होती है, खेत बढ़े होते हैं और पानी 
कम होता है ( भेसेके लिओ नहाने-तेरनेकी . सुविधा चाहिये ), वहाँ भेंसे 
कामके नहीं, परन्तु कॉकणमें तो अनके लिखे क्षेत्र हे । 
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“ आपका चर्माल्य और दुग्धाल्य शहरोंके लि है | गाँवेकि लिओ 
पशु-पालन सम्बंधी साधारण सूचनाके बजाय कोओ स्थूल योजना बताना 
चाहिये । हर गाँवमें अक वसु या नसली साँढ़ रखा जाय, सार्वजनिक 
चन्देसे असका थोड़ासा खर्च चले और थोड़ासा असका अपयोग लेनेवाले 
भी दें। यह ओक सावंत्रिक काम हो सकता है | जिससे गाय ब्रेलकी 
जाति सुधरेगी । आप असे ही दूसरे अपाय सुझावेंगे १ ? 

यह सवाल ठीक पूछा गया हे । मेरे लेखका ,मतलब भेसको निकाल 
देनेका नहीं था, बल्कि भेसका बचाव करना हो, तो असका विस्तार न 
बढ़ाकर असे स्वराज्य देनेका था | गायको हमने अपने फ्रायदेके लिओ 
घरेलू बनाया है और जिसलिओ असकी रक्षा करना हमारा धर्म हो गया 
है । भेसको हम गायकी तरह पालने बैठे, तो गाय और भेस दोनोंको 
खो बेठेंगे | यही बतानेकी मेरो कोशिश थी । 

कॉकणका आदाहरण मेरी रायमें ज़रा भी फेरबदल नहीं करा सकता। 
जो भेस हमारे पास हैं, अनका तो अपयोग किये ब्रिना कोओ चारा 
नहीं । अन भेसोंका अपयोग कोंकण जेसे प्रदेशमें भले हो । 

हमारा कर्तव्य स्पष्ट है । जहाँ हमारा काम शायसे चल सके, वहाँ 
भेंसकी झंझट मोल न ली जाय | गायके ही दूधका प्रचार किया जाय | बम्बओमें 
भेंसकी या भेसके दूधकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिये | असा प्रयत्न बढ़े 
पैमाने पर होना चाहिये कि शायका शुद्ध दूध सस्ता मिल सके । गायकी 
दूध देनेकी शक्ति बहुत बढ़ सकती है | भायके दूधमें घीकी इद्धि की जा 
सकती है । जिस सारी वस्तुकों युरोपमें, मुख्यतः डेनमार्कमें, शास्त्रफा रूप 
दिया है। वहाँकी गार्ये हमारी भेंसोंसे ज़्यादा आत्तम दूध देती हैं । 
वेद्योंसे सुना है कि गायके दूधमें कुछ सूक्ष्म रोशनाशक आरोम्यवर्धक गुण 
होते हैं, जो भेसके दूधमें नहीं होते और किसी प्रकार आ भी नहीं 
सकते । धर्मज्ञ पुरुषोके मुँहसे सुना है कि गायका दूध सात्विक है और 
भैतका तामसी । ये बातें में नहीं जानता । में खुद अिनकी जॉच-पड़ताल 
कर रहा हूँ। अभी तो सुनी हुआ बात पाठकोंके सामने रखता हूँ । जितना 
ल्खिनेका मतलब यही दे कि जो कुछ तत्व हमें भैंसके दृधमेंसे 
मिलता है, या मिल सकता है, वह सब; बल्कि शायद अससे भी अधिक, 
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गायके दूधमेंसे मिल जाता है और असमें वृद्धि हो सकती है । यह बात 
सच हो तो लाभकी दृष्टिसे भी मनुष्य भेसक्री झझटमे किसलिओ पढ़े ! 
भैसकी दृष्टिसे सोचे तो भेसको किस लिओ अपनी गुलामीमें रखें! अथवा 
हलके शब्दोंमें कहना हो तो भैंससे हम केसे सेवा लें! 

जिस धामिक चर्चामें या सबे साधारणका लाभ सोचते समय जिस 
बातकी गुंजाअश नहीं हो सकती कि थोड़ेसे आदमियोंको भेसके पालनेसे 
आथ्िक ल्यम होता है, । “ अपना सँमालकर बेठ गया, फिर दूसरेका कुछ भी 
हो ?, असी ब$त्तिसे ही हमारा यानी देशका ओर धमंका क्षय हुआ है । सारे 
देशके ल्ाभमें ही हमारा छाभ है, यह व्रत्ति बढ़ानेसे ही अक राष्ट्र बनेगा । 
यहाँ तक भी नहीं जा सकें, तो धमकी तो बात ही क्‍या की जाय! 
देशबृत्तिमें देशेके छाभको ही प्रधानपद मिलता है । ध्ब्रत्तिमें जगत 
मात्रका -- चींटीसे लगाकर सब जीवोंका -- लाभ मुख्य होता हे। 

जितना पढ़नेके बाद पाठक जिन आँकड़ों ” पर विचार करें। यह नक़शा 
सत्याग्रह आश्रमके जानवरोंके आमद-खचका है । जिसमें जो नाम हैं, वे 
गायेकि हैं । नक्शा भेजते हुओ व्यवस्थापक लिखते हैं :--- 

८ असा नियम नहीं कि भेसकी गायसे ज़्यादा आमदनी होती ही है। 
जिस नक़शेमें बताओ हुओ कुछ गायें कमा हैं, कुछका आय-व्यय बराबर है 
और कुछ घादा देती हैं । जो घादा देती हैं अुनका बियाना बन्द करना 
पड़ेगा और अनसे कोओ हल्का काम लिया जा सके, तो लेनेका 
सोचा है। ओक बॉँझ गायसे काम लेने मी लगे हैं । भसके पाड़ेकी क्रीमत 
कम आती है, जब कि कओ बछड़े तो सी-सी रुपयेकी कीमत लायक़ बढ़े 
हो गये हें ओर दो-तीन छोटी गाड़ीमें मी दौड़ते हैं। झिससे घोड़ागाड़ीके 
बिना काम चल सका है |” 

आश्रममें भेस न बढ़ानेका निश्चय हो चुका है । जिस नक़शे परसे 
बड़े परिणाम निकाले जा सकते हैं, असे देनेका यह आशय नहीं । मगर 
गायको ठीक खुराक दी जाय, तो दूध देनेमें वह भसकी बराबरी कर 
सकती है और गायका खच अधिक नहीं पड़ता । और यह तो आम तौर 
पर स्वयंसिद्ध बात है कि पाड़ेसे बछड़ेका अपयोग कहीं ज़्यादा है । 
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कॉकणध्थ मित्रकी यह शंका ठीक नहीं कि दुग्धालय ओर चर्माल्यकी 
अपयोगिता शहरोंमें है ओर गाँवोमें नहीं है । गांवोमें गाय अब महँगी 
हो चली है। असके दूधका हिसाब रखना, भुसकी नसल सुधारना, मौजूदा 
गार्योके दूधमें सुधार करना आदि जितना शहरमें आवश्यक है आुतना ही 
गाँवमें आवश्यक है । ओर मरे हुओ ढोरका चमड़ा केसे अआंतारें और 
असका तुरंत अच्छा अपयोग केसे करें, यह तो गाँवोंमें ही ज़्यादा ज़रूरी 
है | और यह काम चर्माल्यका है। 

दुःखकी बात यह है कि वर्तमान स्थितिमें हमें यह शास्त्र शहरोंमें 
ही यथाशक्ति सीखकर गाँवोंमें ले जाना पड़ेगा । गाँवॉमें बड़े पेमाने पर 
प्रयोग नहीं हो सकते । और ढोरोंकी ज़्यादा हत्या तो शहरोंमें ही होती 
है। भिसलिओ शरहरोंमें चर्माछयों और दुग्धालयोंका प्रयोग धार्मिक और 
सामाजिक दृष्टिसे हो, तो असका लाभ सभी गाँवोंको सहजमें मिल जाय। 
ओर हिन्दुस्तानका यह जीवित धन, जो आज हमारे अज्ञानसे बख्राद हो 
रहा है, बच्रे ओर मनुष्य व पशु दोनों सुखी हों । 
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१० 
गाय ओर भैंस 


ओअेक अहिंसाके अपासक लिखते हें :--- 

“५ गाय बनाम भेस” शीर्षक लेखमें आपने जिस तरह लिखा है; 
“मेरे छेखका मतलब भेसको निकाल देनेका नहीं था, बल्कि भेसका 
बचाव करना हो तो असका विस्तार न बढ़ाकर ओसे स्वराज्य देनेका था । 
गायको हमने फ्रायदेके लिओ घरेलू बनाया है ओर जिसलिओ असकी रक्षा 
करना हमारा धम हो गया है |? 

४ जिसमें “निकाल? देने और “स्वराज्य देने ? की दो बातें साफ़ 
समझमें नहीं आती । ख्वराज्य देना यानी क्या करना ? अझिसे जंगल्में 
छोड़ देना ! या आसके सम्बन्धमें आज जो ज़िम्मेदारियाँ ले रखी हैं, अनसे 
अझिनकार करना ! 
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“८ यह सवाल बिलकुल जुदा है कि गायका दूध भेसके दूधसे अधिक 
सात्विक है या नहीं । जब्र तक भेसके पाड़ेका शुपयोग हम नहीं कर 
सकते, तब तक पाड़ेको बचाकर भसका दूध लेना आथिक दृष्टिसि सह्ता 
नहीं पढ़ता । पाड़ेकी मारकर या मरने देकर भेसका दूध काममें लेना 
निदयता है । असलिओ भसके द्वारा अपना स्वार्थ न साथें, यह दीपककी 
तरह स्पष्ट बात है । असीसे यह भी समझमें आने जैसी बात है कि भेंसका 
विस्तार नहीं होने देता चाहिये । 

“जहाँ गाय और बेल दारनोंका निर्वाह और आअपयाग कठिन है और 
भेंस और पाड़ा दोनों पूरा काम देते हों, वहाँ गाय पालनेका आग्रह 
न रखकर भेस-पाड़ा रखनेमें आपत्ति न होनी चाहिये । आज भेंसको 
चाहे जहाँ हॉककर निकाल देते हैं | यह स्थिति विषम है। क्योंकि 
गोपालनमें बेलॉका अपयोग होनेसे वह अहिसाका पोषक है और भैंस पालनेमें 
पाड़ेकी हत्या अनिवाय हानेसे वह अहिंसा धमंके लिजे घातक है। 
हिन्दुस्तानमें जहाँ गोपालन कठिन हो और भेस पालना संभव और आसान 
हो असे स्थान .बहुत नहीं हैं । अिस कारण यह सच है कि भंस पालनेका 
सवाल राष्ट्रीय नहीं 'बन सकता । पर जहाँ भंस-पाड़े ही निम सकते हैं, 
वहाँ आज हिन्दुस्तानभरमें फेली हुआ भेस जातिको ओकन्र किया जा सके, तो 
अच्छा ही समझना चाहिये । अंसे स्थान निश्चित करके भेंस-पाड़ोंकों वहाँ 
भेज देनेका सुभीता कर दिया जाय ओर अआन टपुओंमेंसे भंस बाहर 
न भेजी जा सकनेका नियम मी बन जाय, तो भेस-पाड़ेको अपना स्वाभाविक 
स्थान मिल जाय । फिर यह बुद्धिमानीकी बात होगी कि अन टापुओंकी 
ज़रूरतके अनुसार ही भेंस-पाड़ोंकी वृद्धि होने दी जाय । 

“ जब्र तक हिन्दुस्तानकी सारी जनता यह स्वीकार न करे कि पशुओंफे 
प्रति मनुष्यका अमुक धम है, तब तक यह बात मुश्किल ज़रूर हे | परंतु 
यह स्पष्ट होना चाहिये कि गाय-भेसके सवालका हल जिस दिशामें है । 

“ ओअेक और सवाल जिसीके साथ प्रूछ ढूँ ?! आप मानते हैं कि हालके 
पाश्चात्य खुधार आसुरी हैं | यह भी सब लोग जानते हैं कि आप हमेशा 
हिन्दुस्तानका ग्राम-जीवन पसन्द करते आये हैं। परंतु आजके हालातमें 
ग्राम-जीवनमें भी बहुतसे खुधार और फेरफार असे करने पढ़ेंगे, जिन्हें 
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साधारण जनसमाज पाइ्चात्य सुधारों जैसे ही समझेगा । दुग्धाल्य ओर 
चर्मालय भी गाँवोंमं होनेक्री बात जब आप कहते हैं, तो लोग झटसे नहीं 
समझ सकते । जिसका कारण यह है कि आदर गौँवकी आपकी कल्पना 
लोगोंके सामने स्पष्ट नहीं है। आप जिसका कोओ चित्र अपस्थित करेंगे ! 
खेत कमसे कम कितने बड़े हों, सुधरे हुओ औज्ञार जिस्तेमाल करें या नहीं, 
दुग्वालय ओर चर्माल्यमें यंत्रोंकी कहाँ तक गुंजाअिश हे, वग्रेर सवालोका 
अस चित्रमें हल हो, तो गाँवोंमें काम करनेवाले सेवर्कीके लिअ वह बहुत 
आअपयोगी होगा | ? 

मेंने “(गाय बनाम भस?” शीर्षक लेख लिखते समय मान लिया था 
कि भेसके स्वराज्यकी बातमें साफ़ करने जेसा कुछ नहीं है । जिस जानवरको 
पालते हैं असकी स्वतंत्रता हम छीन लेते हैं, फिर भले ही असका 
पालन कितने ही शुभ हेतुसे हो । सेकड़ों अंग्रेज़ यह मानकर खुश होते 
हैं कि वे घुम हेतुसे हिन्दुस्तानका पालन करते हैं। और हम ऊस पालनको 
अस्वीकार करते हैं, तो भी वे हमें बेवकूफ़ समझकर अपना वह पालन 
करनेका धर्म नहीं छोड़ते । लेकिन हम दोनेंके बीच “कोओ न्यायाधीश 
मुक़रर हो, तो असके सामने हमारी अतनी गवाही काफ़ी होगी : हमारे 
दुःखकी बात हमारे स्वयंभू पालक क्‍या जानें ? वह या तो हम ही जानें 
या त्रिकालदर्शी ओऔश्वर जाने । ओर हम तो कहते हें कि हमारा हित हमें 
छोड़ देनेमें ही है ।! अिसी तरह भेंसके ज़बान हो, आुसके व हमारे बीच 
निष्पक्ष न्यायाधीश हो, और भेस हमारे जैसी दलील करे--ओर में 
मानता हूँ कि वह करे -- तो फ़ेसलछा आसीके पक्षमें होगा | असीसे मेंने लिखा 
कि भेसको पालनेका मोह छोड़ देनेमें हम भेसको निकाल नहीं दें, यानी 
असका अहित नहीं करें, बल्कि भुसे स्वतंत्रता दे दें । जिसमें छी हुओ 
ज़िम्मेदारियोंका अनकार कहीं नहीं है। जिस भेसको हमने रखा है, असकी 
ज़िम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी | लेकिन गायका वंश बढ़ाने ओर सुधारनेंके 
लिओ अनेक अपाय सोचनेका जो धरम हमने माना है वेसा धर्म, मेरा 
हिसाब ठीक हो तो, भेंसके सम्बंधमें पेदा नहीं होता | यानी गोरक्षाके 
विशेष धर्ममें भेंसकी रक्षाकों शिन लेना ज़रूरी नहीं । मेरी बताओ हुओ 
योजना सब्र स्वीकार कर लें और असे प्रदेश हों, जहाँ गाय-बैलका निभाव . 
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नहीं हो सकता और भेंसका ही निर्वाह्ट हो सकता है, वहाँ पाली हुओ 
भेसोंकी झिकठ्ठा करने और वहीं अनके पाड़े वग्रेरकी प्री रक्षा करनेका 
घम अपने आप पैदा हो जाता है । मेरा कहनेका यह मतलब नहीं था 
कि ग्राम-जीवन सम्बेधी दुग्धघालय और चर्मालय अलग होने ही चाहिये । 
परंतु आजकी परिस्थितिमें हमारी असी दयाजनक हाल्त हो गओ है कि 
पद्मतालनका शास्त्र, गायकों दुःख दिये बिना अधिकसे अधिक दूध प्राप्त 
करनेका शासत्र और आुसका चमड़ा वग्रेय कमानेका शास्त्र हम शहरोंमें 
प्रयाग करके गाँवोंमें ले जा सकेंगे। आज जब कि गोचर भृमियोंका नाश 
हो गया है, खली, चारा वग्रेरा महँगे हो गये हैं, तब गाँवेंके लोग किसी 
न किसी तरह अपने जानवरोंको जीता रखते है। चमड़ोंका भुपयोग तो 
अपड़ चमार जितना हमें दे दे, अुतना लेकर हम संतुष्ट रहते हैं। हृड्डियाँ 
वग्ररा बेकार जाती हैं । नतीजा यह हांता है कि यह जीवित धन बखाद 
हो रहा है, ढोर मरते नहीं ता द्वाड़पिंजर बनकर मुर्देकी तरह ज़िंदा रहते 
हैं, अकसर माल्कि पर भार रूप हो पढ़ते हैं ओर अंतमें बम्बओ वगगेरा 
शहरोंके क़साओखानेमें पहुँचते हें । 

में यह बात समझता हूँ कि जिस स्थितिमें महत्वप्ृण परिवर्तनकी 
ज़रूरत है, मगर अमी यह कहनेमें असमर्थ हूँ कि यह परिवरतंन केसे हो 
सकते हैं ओर हमें पश्चिमसे कितना लेना चाहिये। यह सारी चीज़ अभी 
प्रयोगकी अवस्थामें है। अगर में साफ़-साफ़ समझा सका हूँ कि हमें 
क्या करना है, तो फिर किप्त तरह करना, यह तो अब हरेक सेवकको 
अपने लिओ और अपनी ज़िम्मेवारीपर तय करना होगा। असा समय कभी 
था, जब हमारी सम्यतामें भुचित फेरबदल हो सकते थे और फेरबदलकी 
आवस्यकता लोग स्वीकार कर सकते थे । जबतक अन्नतिकी यह शर्त मानी 
जातो थी, तबतक कहा जा सकता था कि हमारी सम्यता जीवित थी । 
आज तो हम यह मान बेठे हैं कि शास्त्रे नामसे जो छपी हुओ पुस्तक 
हाथमें आबे, भुसमें ल्खि सब ब्रह्माका अक्षर है और असमें कोओ 
कमीबेशी नहीं हो सकती । हमें जिस भयानक मानसिक मृत्युमेंस निकल्ना 
ही है। यह हम आज भी अपनी नओऔ दृश्सि देख सकते हें कि युशयुगमें 
हमारे रहन-सहनमें तबदीली हुओ है । यह नियम स्वीकार करके निःस्वा् 
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संस्कारवान सेवकोंको आत्मविश्वास रखकर शॉ्बोमें प्रवेश करना है। 
सभीके लिओ खास सिद्धान्तोंकी मानकर चलना बहुत ज़रूरी है । जिन 
असूलेकि अमलमें विविधता तो होगी ही; यह अनिवार्य है और स्वागत 
करने लायक़ है। अिसमेंसे हमें सिद्धान्तों पर अमल करनेके अच्छेसे अच्छे 
रास्ते मिल जायेंगे । जिस विचारश्रेणीक अनुसार यह बात गीण 
हा जाती है कि पश्चिमके यंत्र अस्तेमाल करना या नहीं, और करना 
तो कहाँ तक । साधारण नियम तो है द्वी कि शाँवोंमें जितना हम पेदा 
करते हैं या पेदा कर सकते हैं, झुतना तो वहीं पंदा करें ओर बनावें'। 
ओऔर देहाती औज़ारोंसे काम चलता हो, तो जमनीके अधिक अच्छे माने 
जानेवाले क्रपफके औज़ार दाखिल करनेके जालमें न फँसे । लेकिन अगर 
हम सीनेकी छूओ गाँवमें न बना सकते हों और आस्ट्रियासे सस्ती रूओ 
मिलती हो, तो आअसके साथ हमें कोओ बेर भी नहीं रखना चाहिये । 
अच्छी, ग्रहण करने योग्य और हृज़म हो सकनेवाली चीज़ कहींकी भी लेनेमें 
में कोओ दोष नहीं देखता । 
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नासिक पिंजरापोलके व्यवस्थापक भाओ प्रागजी मावजी ओक पन्नमें 
नीचे लिखी सूचनाओं करते हैं : 

* १. गोरक्षाके साथ खेती करना बहुत ज़रूरी है। खेतीके लायक 
अच्छे बेल तेयार करना, अच्छे बछडढ़े पालना, अच्छी खाद बनाना और 
जानवरोंके लि सत्ता ओर अच्छा चारा पेदा करना भी आवश्यक होता 
है । और खेती हो तो गायें थाड़े खचमें पल सकती हैं । 

२. जानवर ज़्यादा संख्यामें और कम खर्च पर पालने हों, तो जहाँ 
नदी, तालाब या दूसरी पानीकी सुविधा हो ओर कुदरती तौर पर जंगली 
घास होता हो, वहाँ मेह-पानीसे बचानेके लि छप्पर डालकर श्रावणसे 
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अगहन तक जानवरोंको चरनेके लिओ रखना चाहिये । जिससे 
खर्च कम आवेगा और बाकीका जंगल कुआर कार्तिकमें कटवाकर बारह 
महीनेंके लिओ संग्रह कर लेनेसे बादमें घासकी कमी नहीं पड़ेगी और 
अधिक जीवोंकी रक्षा होगी । 

३. आवारा और हल्की नसलके साँड़ गायोंके समूहमें न रखकर 
अम्दा साढ़े पालने ओर पेदा करने चाहिये । | 


४. मरे हुओ जानवर ठेकेदारको दे देनेसे वे लोग मुर्दा-मांस नीची 
जातिके लोगोंकों बेचते हैं और, 5नका बिगाड़ करते हैं । 


५. हड्डियाँ विदेश जानेसे खादका फ़ासफ़ोरस चलछा जाता है। 
चमड़ेका बाज़ार तेज होता है, तब्र ठेकेदार लोग अपने नफ्रेके लिओे 
आदमियोंको फोड़कर ज़्यादा जानवरोंको मरवाते हैं । विश्वासपात्र 
निरामिधाहारी आदमीकी निगरानीमें मरे हुओ जानवरोंको चिर्वाकर और चमड़ा 
निकल्वाकर अनका हाड़-मांस खेतमें दबा देनेसे इसका अच्छा खाद बनता है। 

६. अपढ़ “और विद्वान दोनोंको गोरक्षा और खेतीका काम रोज्ञी 
देता है । यह काम करनेवाले शोसेवकोंकी गोरक्षाके भुपदेशकोंसे ज़्यादा 
जरूरत है |? 

जिन छचनाओंमें असी नओ बात बहुत नहीं है, जो “ नवजीवन 'में 
नहीं आओ हो । लेकिन ये सूचनाओं यह बतानेके लिओ दी गओ हें कि 
गोमाताके सेवक ओर पिंजरापोलोंके अनुभवी संचालक पहले बताये हुओे 
आपायोंका जिस तरह समथन करते हैं । अिनमें कितनी ही जानने लायक 
खबर भी है, जैसे मरे हुअ जानवर ठेकेदारोंकों दे देनेसे वे अनका किस 
तरह अपयोग करते हैं | अस बाबतकी जानकारी चौंकानेवाली है । मरे 
हुअओ पशुओंका धर्मके नाम पर खुद अंपयोग न करके दूसरोंको दे देनेसे 
ही जिस तरह अधम होता है । 

हड्डियोंके बारेमें जो सूचना की गओ है, असमें सुधारकी ज़रूरत है। 
हड्डिया। वंसीकी वंसी गाड़ देनेसे अनका खाद नहीं बनता, परन्तु उन्हें 
पीसना पढ़ता हे और मांस, अँतड़िया बशेरा गाड़ देनेकी ज़रूरत नहीं । 
अँतड़ियोंका अपयोग तो आज चमड़ा सीनेकी डोरी, बाजेके तार और 
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तौँत वग्रैश बनानेमें होता है । मांसमेंसे चरबी निकलती है । वह मशीनोंमें 
बहुत*काम आती है | जिस तरह वेसाका वेसा गाड़ देनेंके लिभे बहुत 
थोड़ा भाग बचेगा । लेकिन यह तो हुआ भविष्यकी बात। जिन चीजोंका 
अपयोग करनेमें हमें आज घर्मकी काओ बाधा नहीं माछूम होती, अन सब 
चीज़ोंका हम खुद गोशाला और पिंजरापोलेकि द्वारा तेयार करके अधिकसे 
अधिक जानवरोंकों बचा सकते हें। अगर हम यऋ तत्त्व स्वीकार कर लें, 
तो सब खोज होकर रहेगी । 

आखिरी छूचनामें गोसेवकोंका दिया हुआ अलाहना विचारने जसा 
है । गोरक्षाके आअपदेशकोंकी अपेक्षा सेवा द्वारा काम करनेवालों और 
सेवाकायके साथ ज्ञान प्राप्त करनेवालोंकी क्ष्यादा ज़रूरत है । यह बात 
हर गोसेवकके ध्यान देने योग्य है । 

मगर जिस चिट्ठीके साथ ही मेरे सामने अखबारकी कतरन है, 
जिसमें अनेक प्रश्न पूछे गये हैं। जिन प्रश्नोंके गभमें यह बतानेका अद्देश्य 
है कि मेरे बताये हुओ अपाय धर्मके अनुसार नहीं हैं; क्योंकि लेखकने 
जिन प्रहनोंकी प्रस्तावनामें मेरे बताये हुओ सिद्धांतोंका अभादर किया है । 

मेरा सुझाया हुआ सिद्धांत यह है कि जो धर्म अथका सर्वथा 
विराधी डे, वह॑ धर्म नहीं, बल्कि अधरम या धमंका आभास है । लेखकका 
मानना यह है कि यह सिद्धांत सनातन खत्रका विरोधी है | में खुद 
असा ओक भी विरोधी सनातन सूत्र नहीं जानता । कुदरत ही जिस 
सिद्धांका बराबर अनुसरण करती है और मेरी जानकारीमें असा भी 
नहीं है कि जिस सिद्धांतका. विरोधी धम आज किसी भी जगह चल 
सकता है। “ जिसे दाँत दिये हैं, अुसे चबेना भी देता है?, “ हाथीको मण 
और कीड़ीको कण ? ये सब प्रचलित कहावतें भी जिसी सिद्धांतकी गवाही 
देती हैं। प्रकृतिने जीबोके लिजे अनाजकी ज़रूरत पेदा की है, असलिओ 
अस ज़रूरतकों पूरा करने जितना अनाज भी पेदा किया है । लेकिन 
कुदरतकी यह खासियत ज़रूर है कि जितना आवश्यक है, आअतना ही 
वह अनाज रोज़ पेदा करती है । परतु मनुष्य-जाति अुस नियमकी अपेक्षा 
करके स्वाथके वश होकर ज़रूरतसे ज़्यादा लेती और जिस्तेमाल करती है । 
जिससे अस्तेय ओर अपरिग्रहके अनिवाय यमका भंगकर वह अपने हाथों 


४२ गोसेवा 


अपने लिओे और प्राणीमात्रके लिओ तरह-तरहके दुःख पदा करती 
है । शास्त्रोंने ब्राह्मणों पर शानका दान करनेका भार रखनेके सार्थनसाथ 
ही अन्हें मिक्षा माँगनेका अधिकार दिया । ओर दूसरे वर्णा पर भिक्षा 
देनेका भार डाला | अिस तरह धमके साथ अर्थका मेल किया | पाठक 
जिस तरहके अनेक दृष्शात खुद निकाल सकते हैं । धममें जमा-अधारके 
पलड़े बराबर रहने चाहिये । तभी शुद्ध अथ होता है, और असीसे शुद्ध 
धरम भी हांता है। जहाँ कोओ ओक पलड़ा घंटे या बढ़े, वहीं अनथ ओर 
धर्मका लोप हुआ समझिये | अिसीलिओ शीताकारने योगकी व्याख्या 
< समत्व ? शब्दसे की है। माम्रठी आदमी अर्थका यह धामिक अपयोग 
या अथ करता ही नहीं । वह तो सदा नफ़ा कमानेकी ही अच्छा करता 
है। मेरे धामिक अथमें न नफ़ेकी गुंनाअश है और न बताये हु नुक्सान 
की । और जहाँ नुक़सान होता हो, वहाँ धर्मकी रक्षा असंभव है । 

ओर अिसीसे हिन्दुस्तानमें १५०० पिंजरापोल ओर गोशालारओं होते 
हुओ भी भायकी रक्षा नहीं होती । जितना ही नहीं, दिन-दिन अआुसकी 
हत्या बढ़ती ही जाती है । फिर भी यह मानकर सन्‍्तोष कर लेनेसे कि 
जिन ध_ंस्थाओंके मीजूद झछ्ैनेसे ही गोरक्षा हो जाती है, गोरक्षाके घमका 
ज़रा भी पालन नहीं होता । लेकिन यह साबित किया जा सकता है कि 
मेंने जो अपाय बताये हैं, अनसे वह धर्मपालन हो सकता है । यह बात 
हर धर्मार्थी मनुष्य खुद सोच सकता है कि गाय दूध न देती, ता आुसको 
बचानेका धर्म पेदा ही न होता । बहुतसे दूसरे निर्दोष जानवर असे हैं, 
जिनका पालन करनेका धर्म किसीको नहीं स॒झा; ओर सखुझता ता व्यथ 
होता | गायक्रा अपयोग है, जिसीलिओ असे बचानेका धर्म भी हमारे 
लिओ अआत्पन्न हो गया । 

अब जिस समालोचकके प्रश्नोंका जवाब संक्षेपमें दे देता हूँ । जवाबमें 
ही सवाल समझमें आ जाते हैं, अिसलिओ सवाल अलग नहीं देता। 

हर शोरक्षिणी संस्थामें अंसा चर्माछलय होना ही चाहिये जो अआसके 
लिओ काफ़ी हो, अर्थात्‌ जो ढोर मरें असका प्रारंभिक अपयोग करना 
संस्थापक्रकों आना चाहिये । असा होनेसे यह प्रश्न अठता ही नहीं कि 
प्रयेक गोशालामें कितने जानवर होने चाहिये । 
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मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि गोशाल्में मृत्युसंख्या कितनी है । 
मगर चर्माठछ्यकी आवश्यकता प्रमाणित करनेके लिजे यह संख्या जानना 
ज़रूरी नहीं । चाहे ओक ही ढोर मरे, तो भी जेसे असके जीतेजी असे घास 
वररा देनेकी क्रिया गोसेवक जानता है, वेसे ही असके मरनेके बादकी 
क्रिया असे जान ही लेनी चाहिये । 


सहज ही गाँवमें मरनेवाले पशुओं पर भी अंसी धार्मिक संस्थाका 
ही अधिकार होना चाहिये । जिसमें चमारों, ढोरों और जनताकी रक्षा 
है । जहाँ गोशाला या चमलिय न दा, वहाँ ढार मरे तो ढार नज़दीकसे 
नज़दीककी गोशाल्ममें पहुँचा दिया जाय, बरतें कि शहरी गोरक्षाका धर्म 
स्वीकार करते हों। या अस ढारकी लाश पर प्रारंभिक क्रिया करके बाकीके 
भाग पहुँचा दिये जायें । 


मेरे सुझाय हुओ चर्मालयके लिओ बड़ी प्रजीकी ज़रूरत नहीं ।. हाँ, 
जिस शास्त्रका जाननेवले गासेवक तेयार करनेमें जा खच हो असकी 
आवश्यकता है । 


मेरे हुओ जानवरके चमड़ेसे क़तल किये हुओ जानवरका चमड़ा आज 
तो अच्छा है ही। लेकिन मुर्दा जानवरका चमड़ा सुधारनेके लिआ यहाँकी 
सरकारने लडाओमें बेशुमार धन खर्च किया | यह क्रिया जमन जानते 
हैं। जिस शास्त्रके जाननेवालोने मुस्ते कहा है कि मुर्दा जानवरका चमड़ा 
भी क़तल किये जानवरके चमड़े जसा ही कमाया जा सकता है। में खुद 
यह प्रयोग कर रहा हूँ । कटकमें श्री मधघुसदनदास भी अपने चर्माल्यमें 
यह प्रयोग बहुत वर्षोसे कर रहे हैं और कहते हैं कि वे सफल हुओे हैं। 
कलकतेकी सरकारी (रिसच टेनरी ? में यह प्रयोग अभी चल रहा है । 


आज हमारों यद्द बुरी हालत है कि मुर्दा जानवरोंके ९ करोड़ 
रुपयेके चमड़े परदेश जाते हें ओर हम क़तल किये हुओ जानवरोंका चमड़ा 
अज्ञानवश काममें लेकर अस हत्याके काममें शरीक होते हैं । 


परदेश जानेवाले मृत पद्युओंके चमड़ेका रोकना हमारे ही ह्ाथमें हे; 
क्योंकि हम घामिक दृष्टिसे चर्माठ्य चलावें, तो अिस चमड़े पर अधिकार 
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करके जिस देशमें कमसे कम ९ करोड़ रुपयेकी बचत हो और अससे 
असंख्य पद्मु परे | 

हड्डियोंका अपयोग मेरे बताये हुओ धार्मिक चर्मालयोंमें अवश्य हो 
सकता है और होना चाहिये । 
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गोसेवकॉसे 

मेरे पास अक खत और ओक तार आया है। असमें लेखक चाहते 
हैं कि ढोरोंकी विदेशमें निकासी और अनकी जो हत्या होती है और 
अससे खेतीको जो नुकसान होता है, असके बारेमें में गवर्नर साहबसे 
बात करूँ। जिन गोसेवकोंको में नम्नतासे बताना चाहता हूँ कि गवन॑रसे 
जिस प्रकारकी बात॑ कमनेका मौका मुझे मिले तो भी जैसा वे चाहते हें, 
अस तरह तो बात नहीं करूँगा । शोसेवकोंमें अक महादोष में यह 
देखता हूँ कि वे जिस प्रश्नका दिल लगाकर शात्जीय अध्ययन ही नहीं 
करते । हिन्दुस्तानके ढोरोंका किस तरहसे नाश हो रहा है, अुस विषयका 
बारीकीसे अध्ययन श्री वालजीभाओ देसाओ कर रहे हैं। भुनके लेख 
«८ यंग अण्डिया”ः और ० नवजीवन ? में भी नियमित रूपसे प्रकाशित 
होते हैं | अिन्हें पढ़नेसे मी पश्ुओंकी दयनीय स्थितिके कारण मालूम 
हो जायेंगे। यद्रपि में मानता हूँ कि जिस बारेमें सरकार बहुत कुछ कर 
सकती है, तो भी जनताकों बहुत करना है। जबतक जनता जिस विषयमें 
जाग्रत नहीं होती, शिक्षा नहीं पाती, तबतक सरकार केसे भी क़ानून 
बनावे, तो भी पश्लु नहीं बच सकते। अिसमें अथेशासत्र और धर्मशास््रका 
महाप्रश्ष है । असी दयाजनक हालत है कि मानो हमें जिसका विचार 
तक करनेकी .फुरससत नहीं कि पश्चुअंकि बारेमें धमंशात्र और अथशात्र 


*यहाँ भुल्छिखित भध्ययनके फलस्वरूप ये लेख “गोरक्षा कल्पतरु ” ( गुजरातीमें ) 
तमसे पुस्तकाकार छप गये हैं । --प्रकाशक 


चर्मालय इज 


क्या कहते हैं । हम धर्मान्धताके मारे अपनी धमं-दृष्टि ही खो बेठे हैं 
ओर आल्स्यवश हमें अधथशासत्रका अध्ययन करनेमें झंझट लगती है । 
गोमाताका नाम लेनेसे ही गोमाताकी या भारतमाताकी सेवा नहीं होगी। 
असका रहस्य समझकर अचित अपाय करनेसे ही गोमातवा और असके 
वंशकी सेवा और रक्षाके साथ-साथ हमारी अपनी सेवा हो सकती है । 
मुझे ल्खिनेवालोंको मेरी सूचना है कि वे आस पत्नमें प्रकाशित होनेवाले 
लेखों पर विचार करें । अनमें विचारदोष या सचाओकी कमी हो तो 
बतावें । न हो तो असपर अमल करें । 
२-५-” २६ 


१३ 
चर्मालय 


“टेनरी ? का अथ है चमारकी दुकान | ओक संवाददाता बताते हैं 
कि असी दुकानें आजकल हिन्दुस्तानमें बहुत खुल रही हैं | बे यह भी 
ल्खिते हें कि जिस तरह हिन्दुस्तानका व्यापार बढ़े तो बाँछनीय नहीं, 
क्योंकि अससे ढोरोंका नाश हाता है । 

असा लिखकर लेखकने सदुभावसे जीवदयाका प्रश्न आठाया है । 
हमको लगता है कि चमारकी दुकानोंसे हिसामें शृद्धि नहीं होगी | यह 
माननेका कोओ कारण नहीं कि चमारोंकी दुकानें बढ़नेसे पद्चु अधिक 
मरेंगे । हमारा विश्वास है कि मुर्दा जानवस्के चमढ़ेका आपयोग करेनेमें 
कोओ दोष नहीं | चमारका धंधा आवश्यक हे | जूतेके बिना मनुष्यका 
काम नहीं चलेगा । खेतीके काममें चमड़ेका हर वक़्त काम पड़ता है । 
पानी खींचनेके असंख्य चड़स मी चमढ़ेके बनते हैं | जिस धंधेसे लाखों 
रुपयेकी कमाओ होती है । 

यह धंधा अभी चमारों व मोचियेंके ह्वाथमें है। हमें यह बन्दोबस्त 
करना होगा कि जिनके हाथोंसे बढ़े दुकानदारोंके हाथमें यह धंधा न 
चला जाय और चमार व मोची भूखों न मरें । 


छ्द गोसे वा 


हम नहीं चेतेंगे तो परिणाम वही होगा, जिसका हमें डर है। 
इमने अपने कारीगरोंकी खबर ही नदीं छी । कारीगरोंको इमने “ कमीन ! 
ठहराकर और आओआनका अनादर करके देशको नुक़सान पहुँचाया है । 
कारीगरीको नीचा समझकर ओर बाबृशिरीको आसमान पर चढ़ाकर हमने 
गुलामीको अपनाया है | राज़, बढ़जी, मोची, छहार और नाओ वग्गमेरा 
वर्गोको हल्के मानकर हमने अन्हें दबाया है। अनके धघंधेमेंसे, भुनके घरमेंसे, 
हमने विनय, विद्वत्ता, सजनता, सभ्यता छीन ली है। नतीजा यह हुआ है 
कि भअनका जीवन शुष्क बन गया है और वे खुद भी अपने जीवनकों 
आच्च नहीं मानते । जिससे वे पाठशाल्ाकी पढ़ाओ पढ़कर अपना धंधा 
छोड़ देते हैं और अपने धधेसे शरमाते हैं | मोची पढ़कर अपना घंधा छाड़ता 
है, दर्ज़ी पढ़कर सूओ फेंक देता है और ज्ुलाह्य पढ़कर करघेसे बेर बाँधता है। 
और मंगी पढ़ जाय, तो पाखाना साफ़ ही क्‍यों करे ! अपने हाथ- 
पैरोंकी महनतसे होनेवाले घन्थेकी हमने लापरवाही न की होती, तो असी 
मुश्किल द्ा्तमें न पड़ते ओर ग्रेजुअठकों भंगीका पेशा करनेमें शरम न आती। 

जीवदयाके बारेमें भी हममें विचित्र विचार फेले हुओ हैं । जीव- 
दयाकी झुख्ञात अपनी खुदकी जाति यार्नी मनुष्य-जातिसे ही होनी 
चाहिय । असके बदले हम जिसीम॑ जीवदयाकी समासि मानते हें कि पश्चु- 
जातिके प्राण छुरीसे न लिओ जाये । पश्चओं पर दया रखना आवश्यक 
है, परन्तु मनुष्य-जाति पर भी ऊतनी ही दयाकी आवस्यकता है । फिर 
याद रहे कि जीवदयाके बहाने या नाम पर हम रास्ता न भूल जायें । 
* जीते पशुको खाल ऊधघेड़ने !की बात कहकर मुर्दा जानवरके चमड़ेके 
आअपयोगकी निन्‍दा करना न न्याय है और न सत्य है । 

२-११-? १९ 


१७ 
गोवध-निषेध 


(“कुछ शंकार्ये ! शीरषक लेखमेंसे ) 

[ श्री जी. के. नरीमानने कुछ शंका 5ठाओं थीं। 3,नमेंसे ओक यह 
थी : “शराबबन्दी ठीक है, लेकिन अफ़ीम वग्गैर छुड़वानेका पहले प्रयत्न 
करना चाहिये | फिर जिससे भी बढ़ी चीज़ तो गोवध-निषेध है। असमें 
मेंने ( गांधीजीने ) कितना हिस्सा लिया है ?? जिस शंकाका गांधीजीने 
नीचे लिखा अत्तर दिया था: -- प्रकाशक ] 


शराबबन्दी में कर रहा हूँ। गोवधके लिओ में क्या करता हूँ, असे 
मेंने कितना वक़्त दिया है, यह भाओआ नरीमानका आखिरी तीर है। वह 
ममंस्थान पर छगा है। भाओ नरीमानकों असका अनन्‍्दाज़ केसे हो सकता 
है कि मेरे जैसे चुत्त हिन्दूकों गोवधसे कितना दर्द होता है! मुझे असा 
लगा करता है कि जब तक गायकी हत्या होती है,” तब तक मेरी ही हत्या 
होती है | गायको छुड़ानेके लिख में निरतर प्रयन करता हूँ। मेंने अगर 
आज अिस्लामको बचानेके लिओ अपने प्राण अरपण किये हैं, तो भायको 
बचानेके लिओ ही किये हैं । में मुतलमानोंफे साथ व्यापार नहीं करना 
चाहता, असीलिओ गोवधकी बात नहीं करता । मेरी प्राथना ओश्वरसे 
है । वही मेरा हृदय जानता है । शराफ़तका बदला ओश्वर शराफ़तसे ही 
देता है। मेरा असा विश्वास है कि अगर में अिस धारणाके साथ खिलाफ़तके 
लिओ प्राण दूँ कि अिस्छामको बचानेमें में गायकों ज़रूर बचा ढुँगा, तो 
जिसमें गायका बचाव आ जाता है । 

जब तक में मुसलमानोंका प्रेम हझसिल न कर सकूँ, तब तक 
अंग्रेजोंके हाथसे गायकों नहीं बचा सकता । में भाओ नरीमानसे यह मान 
लेनेकी प्राथना करता हूँ कि मेरा "सारा प्रयत्न गोवध रोकनेके लिओ है । 
जो गायको बचानेके लिओ प्राण होम देनेको तेयार नहीं, वह हिन्दू नहीं । 


७ 


३८ गोसेवा 


जब तक हिन्दुस्तानका शुद्र बचाव हिन्दू, मुतलमान और ओसाशियोंक 
तरफ़्से नहीं हाता, तब्र तक हिन्दू नामके ही हैं । लेकिन मुझे मेरा अहिंसा 
धर्म सिखाता है कि गायकों बचानेकी खातिर में मुसलमान या ओऔसाओको 
न मारूँ, बल्कि खुद मरूँ। ओश्वरके दरबारमें शुद्ध बलिदान ही काम आता 
है। में शुद्ध होनेका प्रयल कर रहा हूँ | अस शुद्धिमें शामिल होनेके 
लिओ दूसरे हिन्दुओं और हिन्दुस्तानकी सारी सन्तानसे मेरी प्रार्थना है । 
भाओ नरीमानकों भी गोवध दुःख देता है। अन्हें में झिस आत्मशुड्धिके 
यज्षमें शरीक होनेका न्योता देता हूँ । 
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१८ 
बहुमत 


क्या म्युनिसिपेलिटीमें या और किसी सार्वजनिक संस्थामें धर्मके 
सवालोंका फ्रेसला बहुमतसे हो सकता है ? मान लीजिये कि हिन्दू, मुसलमान, 
पारसी सदस्य मिलकर बहुमतसे अंसा प्रस्ताव करें कि हिन्दू पाठशाल्ओंमें 
अछूत बालक लिओ जायेँं। मान लीजिये कि सिफ़ हिन्दुओंकी 
राय ही छी गओऔ होती, तो वह प्रस्ताव गिर जाता । असी हालतमें क्या 
अआपरोक्त प्रस्ताव मुनासिब समझा जायगा ! मुझे तो असा लगता है कि 
मुनासिब न शिना जायगा; जितना ही नहीं, बल्कि असे प्रस्ताव करनेसे 
सुधार ही रुक जायगा । क्या हिन्दू समाजका सुधार विधर्मियोंके मतसे 
हो सकता है! बहुतसे हिन्दुओंको यह ज्ञान होना चाहिये कि अस्पृश्यता 
पाप है । आअसमें दूसरोंकी राय किसी कामकी नहीं । यह बात स्वयंसिद्ध 
माननी चाहिये । 


जिसी तरह जिस बातका निर्णय भी मिलाजुठा समाज बहुमतसे 
हरणिज नहीं कर सकता कि मुसलमानोंकों भोरक्षा करनी चाहिये या 
नहीं । यह प्रस्ताव तो सिर्फ मुसलमान ही बहुमतसे पास कर सकते 


गोवच ३९ 


हैं । जब हिन्दु-मुसलमानंकि मन खट्टे हो चुके हैं, तब जिस सवाल्का 
धर्मके साथ कोओ सम्बंध नहीं वह भी धर्मसे सम्बंध रखनवाला मान 
लिया गया है| जिस बातके लिओ धर्मशासत्रके आधारकी ज़रूरत नहीं 
है कि छोटे बछड़ोंकी हत्या नहीं होनी चाहिये | असे आधथिक नियमके 
विरुद्ध कोओ घर्म नहीं हो सकता, और न है। मगर मुसलमान भाजियोंका 
वहमी और नाजुक-सा मन जिसमें ऑँगली पकड़ते-पकढ़ते कलाओ 
पकड़नेका भय देखता है। जिससे यदि में म्युनिसिपुलिटीका सदस्य हो, 
तो जब्र तक मुसलमानोंका बहुमत बछड़ेको बचानेके लिओ न मिले, तब 
तक अपनेको चुस्त हिन्दू मानते हुभे, हिन्दू धमक्रे सुश्मसे सक्ष्म आदेशोंको 
ढूँढते हुओ ओर अआनका सम्पृण पालन करनेकी जिच्छा रखते हुओ, गोमाताका 
पुजारी हाते हुओ और असके लिओ अपना शरीर देनेको सदा तेयार रहते 
हुओ भी, --में अपना मत मुसलमान भाजियोंकी अवगणना करके न दूँ । 

मुझे गायको बचाना है, तो अनका विरोध करके नहीं बचा सकता, 
अनके दिल्में घुतकर ही बचा सकता हूँ । यह साबित करनेके लिओ 
कि में अुन पर बलात्कार नहीं करना चाहता, बछड़ोंको बचानेका 
आशिक क्रानून मी, अगर अन्हें में राजी न कर सकूँ लो, ज़रूर रद्द कर ढूँ। 
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१६ 


गोवध 


[ हिन्दू-मुतलमानोंके झगंड़ेके दो स्थायी कारण हैं : गोवध और मस्जिदोंके 
अगे बाजा बजाना । जिस विषयकी चर्चा करते हुओ जितना गोवधके बारेमें 
गांधीजीने लिखा है, वह हिस्सा यहाँ दिया जाता है। -- प्रकाशक ] 

पहले भोवधको लीजिये । भोरक्षाकोी में हिन्दू धर्मका प्रधान 
अंग मानता हूँ । प्रधान असलिओ कि अुच्च वर्गों और आम जनता 
दोनेकि लिओ यह बराबर है | फिर भी जिस बारेमें हम जो अकेले 
मुसलमानों पर ही रोष करते हैं, यह बात किसी भी तरह मेरी समझमें 
नहीं आती । अंग्रेज़कि वाह्ते रोज़ कितनी ही शायें कठती हें। परन्तु 


गो- है 


० गोसेवा 


जिस बारेमें तो हम कभी ज़बान तक भी शायद ही हिलाते होंगे । बस जब 
कोओ मुसलमान गायकी हत्या करता है, तभी हम क्रोधके मारे लाल-पीले हो 
जाते हैं । गायके नामसे जितने झणड़े हुओ हैं, अनमेंसे अक-अकमें निरा 
पागल्पनभरा शक्तिक्षय हुआ दे | झिससे अक भी शाय नहीं बची। अल्टे 
मुसल्मान फ़्यादा ज़िद्दी बने हैं और जिस कारण ज़्यादा गायें कटने लगी 
हैं । मेंने देखा है कि सन्‌ १९२श१९में मुसल्मानेंके स्वेच्छापृण और 
आुदार प्रयत्नसे जितनी गाये बची थीं, अुतनी पिछले व्याभभ २० वषेके 
भीतर हिन्दुओंके प्रयत्नसे नहीं बची होंगी । 

गोरक्षाका प्रार्म्म तो हमींको करना है। हिन्दुस्तानमें ढोरोंकी 
जो दुर्देशा है, वेसी दुनियाके किसी भी दूसरे हिस्सेम॑ नहीं । हिन्दू 
गाढ़ीवालोंको थककर चूर हुे बैल्लेंकोी छोहेकी तेज़ नोकवाली लकड़ीसे 
निर्देयताके साथ हॉकते देखकर मेंने आँखोंसे आँसू गिराये हैं । हमारे 
अधभूखे रहनेवाले जानवर हमारी जीती जागती बदनामी हैं | हम हिन्दू 
गाय बेचते हैं, जिसीलिओ गायोंकी गरदन कसाओकी छुरीका शिकार 
होती है ।, 

असी हाल्तमें" अकमात्र संगीन और शोभास्पद अपाय यही है कि 
मुसलूमानेंकि दिल हम जीत लें और गायका बचाव करना अनकी शराफ़त 
पर छोड़ दें। गोरक्षा मंडलॉको ढोरोंको खिलाने-पिलाने, आन पर 
होनेवाली निदेयताको रोकने, गोचर भूमिके दिन-दिन होनेवाले लोपको 
रोकने, पद्युओंकी नसल सुधारने, गरीब ग्वा्ेंसे आओन्हें खरीद लेने ओर 
मौजूदा पिंजरापोलोंको दूधकी आदर स्वावलूम्बी डेरियाँ बनानेकी तरफ़ 
ध्यान देना ही चाहिये | अपर बताओ हुओ बातोंमेंसे अकके करनेमें भी 
हिन्दू चूंकेंगे, तो वे ओश्वर और मनुष्य दोनोंके सामने गुनहणार ठहरेंगे। 
मुसलमानोंके हाथसे होनेवाले गोवधको वे न भी रोक. सकें, तो जिसमें 
अनके मत्थे पाप नहीं चढ़ता । केकिन जब वे गायको बचानेकी खातिर 
मुसल्मानोंके साथ झगड़ा करने लगते हें, तब ज़रूर भारी पाप करते हैं। 
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१७ 


गोबध केसे रुके ! 


( € सच्ची गोरक्षा ? नामकी श्री मइदिव देसाओकी टिप्पणो ) 

मुंगेरमें होनेवाले बंगाल, बिहार और आभुड़ीसाके गोशाला व 
पिंजरापोल सम्मेलनके अवैतनिक मंत्रीको गांधीजीन जो पत्र लिखा है, भुसमें 
शारक्षाका रहस्य नये ही ठंगसे रखा है | मंत्रीने गोरक्षा सम्बन्धी ओक 
योजना भेजी थी। असे नरम बताते हुओ, गोशाल्मओं और पिंजरापोलोंका 
परिवतेन किस तरह करनेसे व सच्ची गोरक्षाकी संस्थाओं बन सकती हैं, यह 
गांधीजीने झिस प्रकार बताया है :-- 

८ गावध सिर्फ़ शहरोंमें होता है ओर असे रोकनेका अक द्वी रास्ता 
है। वद यह कि पशु खरीदनेमें हम कसाजियोंकी बराबरी कर सके | 
यह तभी हो सकता है, जब हम खरीदे हुओ पद्म पर होनेवाला सब ख्चे 
आअसमेंसे वापस निकाल सकें । और यह तभी संभव है| जब हम खुद 
डेरियाँ चलायें ओर धामिक दृष्टिसे, मरे हुेओ जानवरोंके चमढ़ेका व्यापार 
करें | जिस प्रकार गायका दूध पीना स्वीकार करके हम भोमांस भक्षणसे 
बचे और अभिसीलिओ दूधको पवित्र मानने लगे, वेसे ही हमें अब शाय 
ओर बेलको क़त्ल होनेसे बचानेकी खातिर मरे हुओ ढोरके चमड़े, हड्डी 
आदिका अपयोग धार्मिक और पवित्र समझकर करना चाहिये । अिस 
प्रकार हमारे सामने दो बातें आती हैं :-- 

१. डेरी या चमड़ा कमानेका शास्त्र जाननेवालोंकी मदद लेना और 

२. मुर्दा जानवरोंके चमड़े, हड्डी वग्रेशके जिस ब्यापारकों लोग आज 
अज्ञानवश दृषित समझते हैं, असी व्यापारको ज्ञान द्वारा निर्दोष ही नहीं, 
बल्कि पुण्य-काये समझना | 

अगर यह दृष्टिकोण सच्चा हो, तो गोशालाओं और पिंजरपोलोंको 
हमें अिस ढंगसे चलाना चाहिये कि जिससे वे गोशालार्आ और पिंजरापोल 
डेरियाँ व चर्माठलय बन जाये । शोरक्षाका काम आजकल नीरस हो गया 


५९ 


ज२ गोसेवा 


है, अिसका कारण तो यह है कि लाखों रुपयेका चन्दा गोरक्षाके नाम पर 
जमा हाते हुओ भी संख्याकी दृष्टिसे हम आज तक अक फ़ी सदी गायें 
भी नहीं बचा सके हें। बल्कि शारक्षा शासत्रके शानका अभाव हानेसे गाय 
सस्ती हो गओ है और जिससे अुसका वध अधिक होता है ।! 
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१८ 
गोधनकी रक्षा 


हालाँकि चरखा गाँवके अद्धारका केन्द्र है, फिर भी जिसमें सब 

कुछ नहीं आ जाता । अगर हमारे पद्यु हम पर भार हो पढ़ें, ता हम 

टिक नहीं सकेंगे । में नहीं जानता कि रजत महोत्सवके मानपत्नके 

अत्तरमें महाराजा साहिबने गँगे प्राणियोंकी तरफ़ेसे जो अदात्त प्राथना की 

है, अस पर आप सबने ध्यान दिया है या नहीं । ये सुन्दर शब्द में 
हाँ अद्धृत करता हूँ :-- 


८४ मेरी प्राथना है कि असी ही ( भ्रातृभावकी ) ब्रत्ति मृक प्राणियोंकि 
प्रति मी पेदा हो । और हम मनुष्येतर प्राणियोंके प्रति, और खासकर 
जिन्हें हम पवित्र मानते हैं अनके प्रति, अुनकी मृक भावनाओंके ...ल्झओि 
अधिकसे अधिक दयाभाव दिखानेकी चिन्ता रखें । ” 


महापुरुष तो संकेतमें बात कष्ट देते हें | जिसमें महाराजा साहिबकी 
यह जिच्छा «व्यक्त की हुआ देखता हूँ कि महाराजाकी मृसल्मान, ओऔसाओ 
और आदि-कर्नाटक प्रजा स्वेच्छापृवक शाय और असकी संतानको क्त्ल 
होनेसे बचावे । 


मगर मेरे मतसे पशु-क्षाका यह सवाल कठिन चिन्तन और अससे 
भी अधिक कठिन मेहनतंके बिना हल न होगा। मुझे यक्रीन है कि असी 
हालत पैदा की जा सकती है कि गोवध आथ्िक दृष्टिसे हानिकारक हो जाय । 


गोधनकी रक्षा ्य्डै 


आज तो गोवबध आर्थिक दृष्टिसे ज़रूर छाभमदायक है । यहद्द बुराओ भँसी 
है कि अिसे कोओ खानभी व्यक्ति या संस्था दूर नहीं कर सकती । यह 
चीज़ मुख्यतः सरकारके ही हाथकी है । अिसमें लोगोंको पशुपालनकी, 
दुग्घालय चलानेकी ओर सॉड़ चुननेकी शिक्षा देनेकी ज़रूरत है । मेरी 
नम्न रायके मुताबिक राज्यका फ़ड़े है कि वह सारी प्रजासे दृष्ता ओर 
ज्ञानपूवंक काम लेकर गोधनकी रक्षा करे | में मानता हूँ कि राज्यके 
बालकों और लोगोंको नीरोगी और सह्ता दूध प्राप्त कराना राज्यके 
प्रारम्भिक क्त॑ब्योंमेंसे ओक है । में ब्लेचफ़डके जिस कथनसे प्ररी तरह 
हमत हैँ कि जेसे डाकके टिकिटयोंकी क्रीमत सब जगह अक है, वेसे 
ही दूधकी जाति और क्रीमतका ओअक ही परिमाण सब जगह जारी 
करना चाहिये । 
में नहीं मानता कि आपकमेंसे बहुतोंको यह मालूम होगा कि मेसरमें 

मुर्दा जानवरोंके चमड़ेका क्‍या होता है | मेरी तरह आप भी जिसका 
अध्ययन करेंगे, तो बहुतसी दुःखद बातोंसे आपकी आँखें खुल जायँगी । 
क्या यह शसरमकी बात नहीं कि आपके जूते तो कत्ल 'हुओ जानवरकि 
चमड़ेसे बने और मुर्दा जानवरोंका ९ करोड़का चमड़ा हर साल हिन्दुत्तानसे 
विदेश चला जाय ? जिस क्षेत्रमें चमढ़ा कमानेकी कलाको आचित हालतमें 
पहुँचानेका अतना काम पड़ा है कि कसे हुओ रसायनशाज्जियोंकी परी 
फ़ीज झिसमें लगाओ जा सकती है, जो खुदका ओर देशका भी भला 
करे । पशुओंके सवालके अस अत्यन्त ज़रूरी विभागको सम्मालना भी 
राज्यके ही बृतेका काम है । 

( ' रामराज्य बनाओ ? शीषेक लेखमेंसे ) 
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१९, 
चमडेका अथरशास््र 


(“चाओबासाकी गोशाला? शीषक टिप्पणी ) 

चाओबासा छोथ नागपुर प्रांतमें अक छोटासा गाँव है । क्हॉका 
दृश्य सुन्दर है । जलवायु अच्छा है। मुझे वहांकी गोशाला देखने ले गये 
थे । वहँके मन्त्री आत्साही हैं । अनके विचार अंदार हैं, लेकिन दानी 
लोग अनके विचारों पर अमल नहीं होने देते । जो आलोचना मेंने 
दूसरी गोशालाओंके बारेमें की हे, वह यहाँ भी लागू होती है । यह 
गोशाला १७ वर्षसे चल रही है | अतने समयमें डेढ़ छाख रुपयेका 
दान मिला और दस हजार पश्चाओंका पालन हुआ । प्रति वर्ष दो सौ से 
तीन सौ जानवरोंका पाल्म हाता है । मगर जितने कामसे संतोष तो 
नहीं माना जा सकता । अगर गोशाला ढंगसे चले, तो २७ वपमें तो 
वह लगभग स्वावलम्बी बन जाय । यहाँ दूध वशय्येर होता है, लेकिन 
अक ही आदमी कितना कर सकता हे! गोशाला-शासत्रके जाननेवाले न 
हों, तब तक जानवरोंकी परीक्षा वरग्गेर केसे हो सकती हे! 

अिस गोशालोामें विशेष जानकारी यह मिली कि मरे हुओ जानवर 
जैसेके तेसे दे दिये जाते हैं। अनके चमड़ेकी क़ीमत ही नहीं ली जाती। 
जसे-जैसे में गहरे पानीमें अतरता जाता हूँ, वेसे-वेसे देखता हूँ कि मरी 
हुआ गायोंके चमड़े वग्रेगका अपयोग गोशाल्यओंमें न करनेसे हम लोग 
शोहत्याको प्रोत्साहन देते हैं और गोरक्षा करनेकी अपनी शक्ति घटाते हैं। 
गोसेवकोॉंका ओक बड़ा काम तो यह है ही कि वे मुर्दार जानवरोंके 
चमड़ेका व्यापार न करने सम्बन्धी वहमको दूर करें । अक मरा हुआ 
जानवर लगभग ओक जीती गायको बचाता है। जिसके अशथंशास्त्रका में 
गहरा अध्ययन कर रहा हूँ । पर्तु अधूरा अध्ययन भी जितना तो साबित 
कर ही देता है कि अगर जिस चमड़ेका अपयोग हम सीधी तरह नहीं 
करते, तो प्रत्येक मरे हुओ जानवरके कमसे कम १०) रुपये हम ज़रूर खो 
देते हैं | अंतमें भी अिस चमड़ेका अपयोग हमीं तो करते हैं । 
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२० 
गोरक्षा मंडल 


भाओ जीवराज नेणशी ल्खिते हैं :-- 

«८ आपने “ नवजीवन ? में गोरक्षाके लिज्रे लिखा है। जिसके सिवाय 
भाओ वालजी भोविन्दजीकी लेखमाला भी छपती है। साथ ही आपने 
अखिल भारतवर्ष गोमंडलकी स्थापना की है | आज देशमें जो पिंजरापोल 
और गोशाला् हैं, अनमेंसे कुछ तो सावेजनिक चन्देसे चलती हैं. और 
कुछ घर्माचायों, मंदिरों और साधुओंके द्वारा जनताके पेसेसे चलती हैं। 
लेकिन व्यवस्थाकी खामियाँ बहुत मालूम होती हैं। पंगु जानवरोंकों रखनेके 
सिवाय जिनका कोओ दूसरा अंद्देश्य नहीं होता। झिस तरह सेकड़ों वर्षसे 
सार्वजनिक घन खच होता जाता है, फिर भी परिणाममें कोओ लाभ 
नहीं । क्‍योंकि न तो पद्चुओंकी जाति सुधरती है ओर न क्रसाओखाने 
बन्द होते हैं। जितना ही नहीं, बल्कि 'दूध दिन-दन महँगा और 
मिलावटका मिलता है | बम्बमओ शहरमें पिंजरापोछ, गोरक्षा संडल, जीव- 
दया, प्राणीरक्षक वग्गैरा बहुतेरी मंडलियोँ हैं । घमके नाम पर प्रतिवर्ष 
लाखों रुपया खर्चे होता है, फिर भी परिणाम शृन्य है। में असा मानता 
हूँ कि जहाँ तक हो सके झिन मंडलोंका अद्देश्य सामान्य रहना चाहिये। 
साथ ही तन्दुरुस्त ढोर रखकर व अच्छा दूध जनताको देकर आुसकी 
आमदनीसे पंगु जानवरोंकों पालना चाहिये, जिससे भेसोंके तबेले वग्नैरामें 
आनेवाले पशु कम हों और आन जानवरोंका बेकार होकर क़साओखानेमें 
बेचा जाना बन्द हो; तमी क़साओआखाने कम होंगे । जिस बारेमें जिन- 
जिन मुख्य शहरोंमें असे मंडल हों, आअनका ओक सम्मेलन करके अक 
प्रधान मंडल बनाना चाहिये । ओर आस शहरको सत्ता और अच्छा दूध 
मुहैया करनेकी योजना बनाकर म्युनिसिपेलिटीकी मददसे तन्दुस्सत जानवर 
अच्छी संख्यामें रखना मुझे सर्वप्रथम क्रूरी माठ्म होता है। जिस बारेमें 
आपकी राय जाननेकी मेरी जिच्छा है ।” 


जज 


रद गोसेवा 


यह सूचना नओ नहीं हे। अखिल भारत गोरक्षा मण्डल जिसी 
अद्ेश्यसे क्रायम हुआ है। परन्तु जैसे-जैसे मुसे अनुभव होता जाता है, 
वेसे-वेसे सारी संस्थाओंकी ओकत्रित करने और ओक नियमके नीचे लानेकी 
कटिनाओयाँं महसूस होती जाती हैं । जितने मण्डछोंके नाम-पते हाथ 
लगे, अनसे विवरण मेंगाये हैं | वे भी थोड़ी-सी संस्थाओंसे मिले हें । 
यह बात नहीं कि वे विवरण नहीं भेजना चाहते, लेकिन आलष्य, लापरबाही 
या शरमके कारण नहीं भेजते | शरम अव्यवस्था की है, क्योंकि मेंने असी 
संस्थायें देखी हैं, जहाँ प्रबन्ध या हिसात्र प्रा नहीं । कितनी ही जगह 
व्यवस्थापक असे अपड़ होते हैं कि अनमें सारे हालात भेजनेकी शक्ति ही 
नहीं । कहा जाता है कि हिन्दुष्तानमें १५०० गोशालार्आ हैं । जितनी 
गोशालाओं सुब्यवस्थित होकर डेरियाँ बनें, तो जिसमें शंका नहीं कि देगतमें 
गोरक्षाका प्रभ बहुत सरल हो जाय | मगर यह काम किस तरह हो! 
बिल्लीके गलेमें घण्टी कौन बाँघे ? में तो ञितना ही कहता हूँ कि सारी 
संस्थाओंमें प्राणप्रतिष्ठा करनेकी ज़रूरत है । जब तक आदर्श दुग्घाल्य 
और चर्माल्य न' खुलें, तब तक नियम बनाना भी मुश्किल है। यह कार्य 
अखिल भारत गोरक्षा मण्डलने छोड़ा नहीं है । 
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जिस तरह गोरक्षा हो सकती हे ! 


अक गोरक्षक लिखते हें; -- 

“मेंने अक गोशाला देखी | असमें छगभग ४५० जानवर हैं | 
खच हर साल २० से २५ हज़ार रुपये तक होता है। आमदनी १५से 
२० हज़ार तक है। पिछले तीन वमें आयसे व्यय १६ हज़ार अधिक 
हुआ है । ४५० ढोरोंमें दूध देनेवाली गायें सिफ़़े १० हैं। छोटे बछड़ोंको 
बढ़ा करते हैं, और बछड़ियाँ जब दूध देनेवाली होती हैं, तो गाँवके लोग बिना 
दाम दिये अन्हें ले जाते हैं। अर्थात्‌ वे दानदाताओंके खर्च॑से बड़ी होती हैं 
ओर दूध देने योग्य होती हैं, तो स्थानीय लोगोंको मुफ़्त दे दी जाती 
हैं | स्थानीय लोगोंसे तो शायद गोशालाको कुछ भी न मिला होगा। ” 


जिस तरह गोरक्षा हो सकती है ! "७ 


यह विवरण दुःखद है और बहुतसी गोशालाओं जिसी तरह चलती 
होंगी । १५०० गोशालाओं कोओ छाटीसी बात नहीं । जितनी गोशालार्ओ 
सुव्यवस्थित ढंगसे चलती हों ओर अनका अक प्रबन्ध हो, तो अनसे 
हज़ारों जानवरोंका निर्वाह हो, करोड़ों रुपयेका धन बढ़े और भोरक्षाकी 
कुंजी हमारे हाथ छग जाय । अआपरोक्त गोशालामें १५१ हज़ार 
रुपयेका घाया तो होना ही न चाहिये और ओेक भी बछड़ा दानमें न 
जाना चाहिये | अगर यही गोशाला आदर दुः्धालय बने, तो असी 
शॉवको सह्ता दूध मिले, घी मिले | और आुसीके साथ चर्मालय चलता 
हो, तो छोगोंकों जूते वग्रेण चमड़ेकी ज़रूरी चीज़े मिलें । आज तो 
पैसेका पेसा जाता है और ओक भी गाय कसाओखाने जानेसे बचती नहीं, 
अर्थात्‌ गोशालाओंका काम बहुत संकुचित बन रहा है। गोशालाका अथे 
अपंग जानवरोंकी जैसे-तैसे रक्षा करना रह गया है । 

हमें कोओ व्यापार करना होता है, तो अुसके लिअ रुपया देकर 
होशियार आदमी रखते हैं, नुक़सान होता हो तो असके कारणोंकी 
जाँच करते हैं, नित नये सुधार करते हैं; ओर जब तक नुक़सान रहता 
है, तब तक चेन नहीं लेते । भोशालाका हेतु छोटदा-मोठा व्यापार करने 
जितना नहीं है, भोरक्षाका महान धरम पालना है | परन्तु यह काम हम 
ज़्यादातर अनुभवहीन आदमियोंके हाथसे अनके बचे हुअ वक़्तमें करवाते 
हैं । जिस तरह काम करनेवाले लोग अपने मनको धोखा देकर असा 
मान लेते हैं कि हम सेवाधरम पाल लेते हैं | दान करनेवाले लांग यह 
मानकर अपने मनको धोखा देते हैं कि गोरक्षा हो रही है। ओर 
धमके बहाने लाखों रुपये व्यथः खच होते हैं । अआपरोक्त संवाददाता 
अगर नीचे लिखी विगत देता, तो जिस गोशालाका अधिक अवलोकन 
किया जा सकता : (१) अपंग ढोरोंकी संख्या, (२) दूध देनेवाली गाय- 
मैंसोंकी संख्या, (३) रोज़के दूधकी मात्रा, (४) बछड़े-बछड़ियोंकी संख्या, 
(५ ) बेलों और भेंसोंकी संख्या, (६) ज़मीनका क्षेत्रफल, (७) गोशाला 
गाँवके भीतर है या बाहर, (८) ढोरोंकी मृत्यु संख्या, ओर (९) मुर्दा 
जानवरोंकी व्यवस्था । 
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२२. 
अपंग ढोरोका क्‍या हो ! 


ओक गोसेबक लिखते हें: -- 

“४ आप जिस ढूंशसे गोरक्षाका प्रश्न अपस्थित करते हैं, में समझता 
हूँ वह पिछले पचास सालकी घग्नाओंका परिणाम है । आसकी वास्तविकता 
प्रत्यक्ष है | दुधारू जानवरोंकी रक्षा जिसी तरह हो सकती है। मगर 
हमारे देशके पिंजरापोछोंकी स्थापनाकी जड़में दूसरी ही भावना रही है । 
असका हेतु तो यह है कि जिन अपंग ढोरोंका कोओ पाल्न न करे, 
अन्हें पिंजारापोल पालें | दुधारू जानवरोंकों तो छोग अपने स्वाथके 
खातिर भी सम्माल लेंगे | यह ठीक .तरह समझमें नहीं आया कि 
आपकी योजनामें अपंग और बेकार हुओ जानवरोंके लिओे स्थान है या 
नहीं । कितने ही लोग कहते हैं कि दुबले जानवरोंको बचानेमें जितना 
रुपया खच होता है वह व्यथ है, क्योंकि अतना दुधारू पश्ठुओंको 
कम मिलता है । क्‍या आपकी भी असी ही राय हैं ? और यदि अँसी ही 
राय हो, तो जीवदयाका क्‍या अथ! जैसे हम बुढद्ढें या अपंग हुओ माँ-बापको 
छोड़ नहीं देते, असी तरह जिन पशुओंने आम्र भर मानवजातिकी सेवा 
की हो, अन्हें सेवा न कर सकने लायक हाल्तमें क्या हम 
छोड़ सकते हैं ! ?” 

मेरे लेख जिसने ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे , असके मनमें मेरे विचारोंके 
सम्बन्धमें शंका अठ ही नहीं सकती, क्‍योंकि अपंग जानवरोंको छोड़ 
देनेकी कल्पना तक मुझसे नहीं हो सकती । में मानता हूँ कि असे 
ढोरोंकी रक्षा करना सबका धर्म है। लेकिन मेंने कओ बार बताया है कि 
जितनेसे जीवदयाकी हृद पूरी नहीं होती। गोरक्षाक्ा अथ बहुत विशाल है, 
ओर सिफ़ दुबले ढोरोंकी रक्षा करके ही हम शाय-मेंसेकि प्रति अपना 
धरम पृष्र नहीं कर सकते। 

प्श्८ट 


खत्सी करनेका धर्म छू 


शोरक्षाका अथ यह है कि प्रत्येक ढोरकी जो आज अनावश्यक हत्या 
हो रही है, असे धार्मिक ढंगसे यानी किसी भी मनुष्यकों नुक़सान पहुँचाये 
बिना रोका जाय । आज तो हमने अपने अज्ञान या धर्मान्धताके कारण 
शारक्षाका निहायत छोटा अथ कर रखा है और जिसी कारण हम अपनी 
आँखके सामने होनेवाले क़त्ठको देख और बरदाश्त कर रहे हैं | थोड़ीसी 
समझसे, थोड़ेसे त्यागसे, व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करके हम असंख्य गाय- 
भेंसोंकों बचा सकते हैं ओर हिन्दुस्तानके घनकी रक्षा कर सकते हैं। जिन 
पृष्ठोमें यही बात बतानेका प्रयत्न चल रहा है । अिस रक्षामें दुबले ढोर 
तो सहज ही बच जाते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि आज दुबले 
जानवर हमारे: मत्ये पड़ते हें और जिससे अनकी सच्ची रक्षा नहीं होती। 
मेरा दृह विश्वास है कि जब हम भोरसक्षाका प्रइन ज्ञानपृ्वक हल करेंगे, तब 
हम असे ढारोंको रक्षा सुन्दर ढंगसे कर सकेंगे। 
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२३ 
2 (5 
खस्सी करनेका धम 


ओक युवक पूछते हैं कि हालाँकि में जानता हूँ कि ऑकल 
( बगेर खस्सी किये हुओ बेल ) की कोओ क्रीमत नहीं शिनी जाती और 
खस्सी किये हुओ बेलकी किसान खूब क़ीमत देता है, फिर भी बैलको 
खस्सी करनेमें जो पाप माना जाता है असका क्‍या! 


जिस प्रश्नकी चर्चा तो “नवजीवन! में हो चुकी है। ममर बहुतोंको 
वह याद न होगी। प्रश्न सहज ही अठने जैसा है। असा नहीं कहा 
जा सकता कि ख्स्सी करनेमें दोष नहीं । शझात््रने तो प्रृण धर्म और 
व्यावहारिक धम दोनों सिखाये हें। व्यावहारिक धममें खस्सी करनेकी छूट 
है; भितना ही नहीं, बल्कि आज्ञा है। खस्सी करनेकी प्रथा बहुत पुरानी 
है, अतनी ही पुरानी जितनी दूध पीनेकी है। पाठकोंको अतना भी शान 


० गोसेवा 


होगा कि धोड़े वग्रेर जिन जानवरोंकों मनुष्य काममें लाता: है, भुन्हें भी 
आक्ष]ूाषयकतानुसार खस्सी करनेका रिवाज है। 


वल्तुस्थिति यह है : आरंभमात्र दोषमय है । जिस दृष्टिसि खस्सी 
करनेकी क्रिया दोषमय है । बछड़ेको खस्सी करते समय थोड़ा भी दुःख 
हो, तो यह क्रिया दोषमय है। बछड़ेको ज्ञान और शक्ति हो, तो वह कभी 
खत्सी न बने । असलिओ भी खस्सी करनेकी क्रिया दोषमय है । 


मगर हम जिन बातेंका हल स्वतंत्र धम पर विचार करके नह 
करते । प्रासंशिक धम रेलकी तेयार की हुआ पटरियोंकी तरह सीधा नहीं 
जाता । असे तो घोर जंगलमें जहाँ दिशाका पता न लगता हो, वहाँ 
रास्ता कायना होता है | असलिओ वहाँ तो ओक ० कदम काफ़ी है |! 
दूसरा क़दम रखते हुओ अनेक संयोगोंका विचार करना पढ़ता है। और 
पहला क़दम अत्तरमें जाता हो, तो दूसरा प्रूवमें रखना पढ़ सकता है । 
जिस तरह रास्ता ठेढ़ा दीखते हुओ भी वही सच्चा होता है, अिसलिओ वही 
सीधा कहलाता है |, कुदरत भूमिति-शासत्रका अनुकरण नहीं करती | 
कुदरतकी आकृतियाँ बहुत सुन्दर होती हैं, फिर भी वे भूमितिके ढाँचेमें 
नहीं बेठतीं । “ 

यदि हमारे लिओ गायका दूध पीना ओर बेल्से खेती करना जिष्ट 
ओर आव्क््यक है, तो बछड़ोंको खस्सी करनेमें धरम है और न करनेमें अधम 
है। जिस प्रकार जो बात स्वतन्त्र रूपसे विचार करने पर अधम हे, वह 
प्रसंगका विचार करने पर धर्मका रूप पकड़ लेती है | अगर हम बछड़ोंको 
खस्सी न करें, दुग्धालय न चलावें, चर्मालय न चलाबें, गायकी इड्डी, 
चमड़ी और आतों बग्रेरका अपयोग न करें ओर फिर भी गायका दूध 
पीना चाहें, तो पश्चिमकी तरह ह_म भी गोमांस खाने छशैगे या गोवंशका 
नाश हो जायगगा |. 


: , आज भी गोकंशका नाश हो रहा है। अनुभवी लोग जानते हैं कि 
पहले गाय भूमिका भार हल्का करती थी, अर्थात्‌ जिदना खाती थी: अर्से 
क्यादा देती थी । वही गाय आज भारत-भृूमि पर भारूप हो गओ 
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है, अर्थात्‌ जितना खाती है अुससे कम देती है| जिस कारण बहुत 
लोग अज्ञानवश और लापरवाहीसे मैसकों पालने और असका दूध पीने 
लगे हैं | असंख्य गायें हृत्याके लिअ आस्ट्रेलिया जाती हैं । बहुसंख्यक 
शाये हिन्दुस्तानमें कठती हैं और अनका मांत ब्रह्मदेशको जाता हे। दूसरी 
बहुतती बिना मीत मरती हैं | बिना मौत मरनेवाली शार्योकी संख्या 
तो किसीके पास नहीं। बाक़ी जो जीती हैं, वे मरीके समान ही जीती देखी 
जाती हैं | पूरा दूध नहीं देतीं, अिसलिओ आन्हेँ फृष्ठ चारा नहीं मिल्ता | 

अगर हममें घरं-मंदता न आओी हो, धर्मके बारेमें शुदासीनता न 
हो गओ हो, तो हमें दूसरे शास्त्रोंकी तरह शोसेवा-शासत्रका भी बाक़ायदा 
अध्ययन करना चाहिये, ओर पुराने वहमों या अन प्राचीन प्रथाओंको, 
जिनका आज अपयोग न हो अथवा जो हानिकर हो चली हों, छोड़ 
देना चाहिये । 

जिस प्रकार में तो बहुत वर्षोसे अिस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जो 
बछढ़े अच्छी गाय पैदा करने लछायक़ आुक्तम वंशके न हों, भआुन सबको 
बचपनमें ही बधिया करके बरेलकी तरह पालना ग्रा दूसरोंकी असा ही 
करनेकी प्रेरगा करना प्रत्येक शोसेवकका धर्म है । कल्पित या आदर्श 
किन्तु अशक्य धर्मके नाम पर समयानुसार आवश्यक धर्मकी आपेक्षा 
करना पाप है । 
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२४ 
मेसूरम गोरक्षा 


मसर राज्यने गोरक्षाके सवालकी चर्चा करनेके लिभ्रे अक कमेटी 
बनाओ थी । असने अपने प्रश्न मेरे पास भी भेजे थे । अनके अत्तरमें 
मेने जो खत भेजा था; वह प्रकाशित हुआ है | अुसके खिलाफ़ मैसूरकी 
गोरक्षा सभाओंकी तरफसे पत्र आये हैं । मरे पत्रका जिन गोरक्षा सभाओं ने 
असा अधथ किया दीखता है कि क़ानून बनाकर गोवध बन्द करवानेके 
में बिल्कुल विरुद्ध हूँ । अनके पत्रोंसे मुझे आश्रय हुआ और में सोचने 
लगा कि कहीं भूलसे या बेपरबाहीसे मेंने अपने पत्रमें यद् राय तो नहीं 
दे दी कि भोवधके विरुद्ध क्रानन बन ही नहीं सकता ! अिसलिओ मेंने 
गोरक्षा कमेटीकी लिखकर अपने असछी खतकी नक़॒रू मेंगवाओ, जो 
कृपा करके असने भेज दो है । चूँकि अस पत्रमें शोरक्षाके बारेमें मेरा 
निश्चित मत दिया गया है, जिस खतकों गोरक्षा कमेटीने कुछ महत्त्व 
दिया है और गोरक्षा जैसे महत्तप्ृण सवालके बारेमें मेसूरकी प्रजामें कुछ 
ग्रल्तफ़ह्मी पेंदा हुओ है, असलिओ पत्र ज्योंका त्यों नीचे देता हूँ:-- 


“४ आपके २७ नवम्बरके पत्रकी पहुँच स्वीकार करनेमें जितनी अधिक 
देर हानेके लिओ क्षमा चाहता हूँ । आपका पहला खत मुझ समय पर 
मिल शया था । लेकिन यह समझकर कि यह ज़ाब्तेकी कार्रवाओ-सी होगी 
ओर कोओ खास बात लिखनेकी सूझती नहीं थी, अिसलिओ अुस पत्रका 
जवाब नहीं दिया था | लेकिन आपके दूसरे खतसे देखता हूँ कि आप 
मेरी राय जाननेके लिझे आत्सुक हैं। लेकिन जब यह दूसरा पत्र मुझे 
मिला, तो में अितना अधिक कामसे घिरा हुआ था कि अस वक़्त अपने 
विचार अिकट्ठे करके अपना निश्चित मत देनेके लिओ मेरे पास वक़्त नहीं 
था | आज भी यह खत में अपने बिहारके सफ़रके दरमियान ही ल्ि 
रहा हूँ । में आशा रखता हूँ कि जिस हक़ीक़त पर ध्यान देकर जवाब 
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मेसूरमें गोरक्षा दर्द 


देसे देनेके लिभे आप मुझे माफ़ करेंगे । शायद अब आपको जिसका 
आपयोग भी न रहा हो, फिर भी आपको जितना बतानेका संतोष में 
अपने मनसे कर लेता हूँ कि पहले आपके पत्रका जवाब न दिया और 
अब अभितनी देरसे जवाब दे रहा हूँ, जिसमें कुछ अविवेक तो 
नहीं ही है । 

४ मुझे यह पसन्द नहीं कि धार्मिक मामलेकि बीचमें सरकार पड़े | 
और इिन्दुस्तानमें गायके प्रश्चका सम्बन्ध धम और अथ दोनेंके साथ 
है । आथिक दृश्ट्िसि ही सोचे, तो मुझे कुछ भी शक नहीं कि हर हिन्दू 
या मुसल्मान राज्यका यह फ़र्ज़ है कि वह अपने यहाँ पद्मुओंकी रक्षा करे। 
लेकिन आपके सवालोंका मेंने ठीक अथे समझा हो, तो अनका तात्पय 
यह मालूम होता है कि हिन्दू और मुसल्मानोंके बीचमें पढ़कर जिस 
कार्यको मुसलमान धामिक मानते हैं असके लिओ होनेवाले गोवध पर 
कोओ प्रतिबन्ध डालनेका राज्यको अधिकार है या नहीं ! हिन्दुस्तान जेसे 
देशमें, जिसे में यहाँ जनमे हुओ हिन्दुओंका ही नहीं, बल्कि यहाँ जनमे 
हुओ मुसलमान, ओसाओ और सभी लोगोंका देश मानता, हूँ, हिन्दू राज्य 
भी जिस कामको असकी प्रजाका कोओ भी भाग धाभिक समझता हो, 
आअसके लिओ होनेवाले गोवधको आस प्रजाके समझदार लोगोंका बहुमत प्राप्त 
किये बिना नहीं रोक सकता, बशर्ते कि भोवध खानगी तौर पर और 
हिन्दुओंकी आअकसाने या अआनके दिल दुखानेकी गरज़से न होता हो । 
यह तो निश्चित हे कि जिस तरह होनेवाले गोवधके शान मात्रसे हिन्दुओंकि 
भावको ठेस पहुँचती है । लेकिन दुर्भाग्यसे हम जानते हैं कि हिन्दुस्तानमें 
बहुत बार हिन्दुओंको सताने ओर जानबूझकर अनका दिल दुखानेके लिओ 
भी गोवध किया जाता है। असा गोवध तो हर राज्यको, जिसे अपनी 
प्रजाके लिअ ज़रा भी खयाल हो, बन्द करना ही चाहिये । 

“ लेकिन मेरी रायके माफ़िक शोरक्षाका प्रश्न बराबर समझ लिया जाय 
ओर अस पर अमल किया जाय, तो असमें धमका नाजुक सवाल भी 
अपने आप हल हो जायगा । गोवध आथिक तरीक़ेसे ही असम्भव होना 
चाहिये ओर असम्भव किया जा सकता है, हालाँकि दुर्भाग्यसे हिन्दुस्तान 
ही संसारमें असा देश है जहां हिन्दू जिसे पवित्र मानते हैं, असी पशुकी 
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हत्या सत्तीसे सस्ती हो चली है । जिस सम्बन्धमें में नीचे लिखे अुपाय 
सुझाता हूँ :-- 

१, बाज़ारमें बिकने आनेवाली तमाम गायें ज़्यादासे ज़्यादा क़ीमत 
देकर राज्य खरीद ले | 

२. राज्य अपने सब्र मुख्य शहरोंमें दुग्धालय खोलकर सस्ता दूध बचे। 

३. राज्य चर्माल्य स्थापित करे और वहाँ अपने तमाम निजी 
ढोरोंकी हड़ी, चमड़ी वग्रेरका अपयोग करे और प्रजाके ढोरोंमेंसे तमाम 
मरे हुआ ढोर भी खरीद ले । 

४. राज्य नमृनेकी पशु-शाल्रं रखे और पश्चुओंके नतलरू सुधार 
ओऔर अनके पाट्नकी कल्यका लोगोंकों शान दे | 

५. सरकार विद्वाल भोचर भूमिकी व्यवस्था करे और गोरक्षाका 
शासत्र लोगोंको समझानेके लिओ अआत्तमसे अत्तम विशेषश्ञोंकी सेवा प्राप्त करे। 

६. जिसके लिओे अक खास महकमा क़ायम करे और अभिससे 
मुनाफ़ा कमानेका बिलकुल विचार न रखते हुओ यही अह्देश्य रखे कि 
पञ्चुओंकी अछ्ग-अल्य नसलमें और अनकी रक्षा आदिके हर विषयमें 
समय-समय पर होनेवाले सुधारका लोग प्ररा-पररा छाम अठावें । 

“४ जिस योजनामें यह तो आ ही जाता है कि तमाम बढ़े, छूले- 
रँगढ़े ओर रोगी ढोरोंकी रक्षा राज्ययों ही करनी चाहिये। बेशक यह 
बाझा भारी है, लेकिन यह बोझा असा है जिसे हर राज्ययों और खास- 
कर हिन्दू राज्यको तो अठाना ही चाहिये । जिस प्रश्नक अध्ययन परसे 
मेरा तो यह खयाल है कि शास्त्रीय ढंगसे दुग्धाछलय ओर चर्माल्य चलाये 
जाये, तो खाद देनेके सिवाय और तरहसे आथिक हृष्टिसे निकम्मे 
जानवरोंका राज्य निर्वाह कर सकेगा, जितना ही नहीं बल्कि बाज़ार 
भावसे चमड़ा, चमड़ेका सामान, दूध, घी और मक्खन वग्नगेय और मरे 
हु जानवरोंसे जो कुछ खाद वग्रेश निकल सकता है वह भी बेच लेगा । 
शास्त्रीय शानके अमावसे ओर झूठी भावनाओंके मारे यह सब चीज़ें प्रायः 
बेकार जाती हैं या अनसे अधिकसे अधिक लाभ नहीं अठाया जाता । 
अिस योजनाके बारेमें और कुछ हक़ीक़त आप जानना चाहते हों, तो 
मेहरबानी करके लिखियेगा |” 


मेसूरमें गोरक्षा दर्ज 


गोरक्षा समाओंके सदस्योंके साथ चर्चा करनेके बाद अथवा अनके 
पत्रोंको पढ़ जानेके बाद अपरोक्त पतन्नमें जो राय दी गओ है, असमें 
ज़रा भी परिवर्तन करनेकी ज़रूरत नहीं मालूम होती। पाठकॉने देखा होगा 
कि मेंने कहीं भी असा नहीं कहा कि किसी भी हाल्तमें गोवधके विरुद्ध 
क़ानून नहीं बन सकता । मेंने अतना तो ज़रूर कहा है कि शोवध 
चाहनेवाली प्रजाके समझदार वर्के बढ़े भागकी सम्मतिके बिना गोवध बंद 
करनेका क़ानून नहों बन सकता। जिस कारण मेसूरक्की मुसछमान प्रजाका 
अधिकाँश समझदार वश गोवध बंद करनेके क़ानूनके खिलाफ़ न हो, तो 
मेसर राज्य असा क़ानून बना सकता है। जितना ही नहीं, असा क़ानून 
बनाना असका फ़र्ज्ञ है | भोरक्षा सभाओंके जी सदस्ण मुझसे मिलकर गये, 
अन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि मेसरमें हिन्दू-मुसल्मानोंका सम्बन्ध 
मीठा है ओर मुसलमानोंका अधिकतर भाग हिन्दूओंकी तरह चाहता है कि 
गोवध क़ादनसे बंद कर दिया जाय | अनसे यह सुनकर भी में खुश 
हुआ कि बहुतसे युरोपियन, खास तौर पर पादरी, असे क्रानूनके पक्षमे हैं। 
अर्थात्‌ मेससमें गोवध नंद करनेंके मामलेमें, अगर अपरकी हक़ीक़त 
सच्ची हो, तो रास्ता साफ़ है--राज्य क़ानून बनाकर गांवध वंद कर दे। 

लेकिन मेरे पन्रमें जो लिखा है ओर जिस साप्ताहिकमें कओ बार 
ज़ार देकर बताया गया है, असे ज़रा अधिक स्पष्ट करनेकी ज़रूरत है । 
वह यह कि क़ानून बनाकर गावघ बंद करनेसे गोरक्षा नहीं हो जाती । 
यह तो शोरक्षाके कामका छोटेसे छोटा भाग है । लेकिन मेरे पास जो 
पत्र आते हैं और बहुतेरी गोरक्षा सभाओंकी प्रश्नत्तियोंको जहाँ तक में 
जानता हूँ, भुनसे माठुम होता है कि वे तो क़ानूनसे ही संतोष मान 
लेंगे । अिन सब मंडलोंकों में यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि क्रानून 
पर ही आधार बाँधकर न बेठ जायेँ। कया क़ानूनके जालमें फँसे हुे 
अिस देशमें अभी और क़ानूनकी गुंजाज्षिश है! छोग असा मानते दीखते 
हैं कि किसी भी बुराआके विरुद्ध कांओ क़ानून बना कि तुरंत वह किसी 
झंझटके बिना मिट जायगी | असी भयंकर धोखाधड़ी और कोओ नहीं 
हो सकती। किसी दुष्ट बुद्धिवाले अज्ञानी या छोटेसे समाजके खिलाफ़ 
क़ानन बनाया जाता है, तो असका असर भी होता है । लेकिन जिस 


६६ गोसेवा 


क्रानूनके विरुद्ध समझदार ओर संगठित लोकमत हो, या धर्मके बहाने छोटेसे 
मंडलका भी विरोध हो, वह क़ानून सफल नहीं होता । 


गोरक्षाके प्रश्नका जैसे-जैसे में अधिक अध्ययन करता जाता हूँ, वेसे-वबसे 
मेरा मत दृढ़ होता जाता है कि गाँवों और वहाँकी जनताकी रक्षा तभी 
हो सकती है, जब कि मेरी आपर बतायी हुओ दिश्यामें निरन्तर प्रयत्न किया 
जाय । आपर मेंने स्वनात्मक कार्यक्रकी जो रूपरेखा बताओ है, अआसमें 
सुधार या कमीबेशी करनेकी गुजाअश हो सकती है और शायद है। 
लेकिन जिसमें शंका न होनी चाहिये कि हिन्दुस्तानके पशुओंको नाशसे 
बचाना हो, तो वह विस्तृत स्चनात्मक कार्यक्रके बिना असम्मव है। ओर 
पश्चुओंकी रक्षा हिन्दुस्तानके अन करोड़ों भूखों मरते स्त्री-पुरुषोंकी रक्षाकी 
पहली सीढ़ी है, जिनकी दशा भी हमारे जानवरों जेसी हो गओ है । 


जिस और असे ही दूसरे मामछोंमें हमारे देशी रॉज्य बाक़ीके 
हिन्दुस्तानके लिजि आदाहरण बन सकते हैं । और देशी राज्योंमें भी शुभ 
आरम्म करनेंके. लिओ मेसूर राज्यसे अधिक योग्य शायद ही कोओ राज्य 
हो । जहाँ तक मुझे सूचना मिली है, जिस राज्यके राजा लोकप्रिय हैं, 
यहाँके लोग समझदार ओर संस्कारी हैं, हिन्दू-सुसलमानोंमें झगड़ा नहीं, 
ओर दीवान सहानुभूति रखनेवाले हैं । मेसरमें दुग्धालय ओर पशुरक्षाका 
जिम्पीरियल जिन्स्टिट्यूट भी है और भारतके दुग्धाल्य विभागके विशेषज्ञ 
मि० स्मिथ भी बंगलोरमें ही रहते हैं। ञिस प्रकार स्चनात्मक कार्यक्रमकी 
नीति निश्चित करनेंके राज्यके पास पूरे साधन हैं । जिसके अलावा और 
कुछ बाकी रहा हो, तो कुदरतने मेस्रको अद्भुत जल्वायु दिया है। 

हिन्दू राजाको “गोब्राह्मणप्रतिपाल” का पद जैसा अच्छा छगता है, 
वैसा शायद ही दूसरा पद छगता होगा । और गोका अथ सिर्फ़ दूध 
ओर दूसरी अनेक वस्तु हिन्दुस्तानकों देनेवाली गोमाता ही नहीं, बल्कि 
जिस शब्दमें लाक्षणिक रूपसे निराधार, दल्ति और ग्ररीब भी आ जाते हैं। 
८ ब्राह्मण ?का अथ है, देवी ज्ञान और अनुभवका प्रतिनिधि | मगर अफ़सोसकी 
बात है कि हिन्दू राजा शोत्राह्मणप्रतिपाठनकी शक्ति खो बठे हैं और 
बहुतोंको अिसे पालन करनेकी जिच्छा तो क्‍या, ज़रूरत भी नहीं रही। 


मैसूरमें गोरक्षा ६७ 


जिस प्रकार राजा और प्रजा पश्ुपालनमें, दूध प्रूरा पहुँचानेके सवाल्में 
और मुर्दा जानवरोंका आअपयोग करनेके बारेमें लोक-कल्याणंके लिझे सहयोग 
न करें, तो गोवधके खिल्शफ़ कितने ही क़ानून बन जाने पर भी हिन्दुस्तानके 
ढोर क़साओके हार्थों बेमौत मरनेके लिओ ही पेदा होंगे। जब हिन्दुस्तानके 
पुरुषों और स्त्रियोंकों प्रभुके दरबारमें हाज़िर होना पड़ेगा, तब सफ़ाओमें 
कुदरतके क़ानूनका अज्ञान माना नहीं जायगा । 


बंगलोरकी शोरक्षा सभासे यह जानकर मुझे आघात पहुँचा है कि 
बेगलार और मसूरके सरकारी बग्रीचेके जानवरोंको जिस शहरके क़साओखानेमेंसे 
लाकर गोमांस खिलाया जाता है; गोमांस दूसरे किसी भी. मांससे सस्ता 
है। और आदि कर्नायक छोग, जो हिन्दू होनेका दावा करते हैं और अपनेको 
हिन्दू मनाते आये हैं ओर रामायण महाभारतका दूसरे किसी भी 
हिन्दू जितना द्वी अध्ययन करते हें, गोमांस खाते हैं । अगर यह 
सब बात सच्ची हो, तो जञिस हालतके लिओ साफ़ तोर पर वे हिन्दू ज़िम्मेदार 
हैं, जो अनसे ज़्यादा अच्छी दशा भोगते हैं। अगर आदि कर्नावक लोग 
गायमाताकी पवित्रताका आदर न करते हों, तो अुसका कारण अनका अज्ञान 
है । मगर जिन- हिन्दुओंने अपने भाअियोंको हिन्दुत्वका मूल तत्व -- 
गोरक्षा --- समझानेका प्रथम कतंव्य भी पालन नहीं किया, अन हिन्दुओंके 
लिओ में क्‍या कहूँ ! 
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२५ 
काठियाबाडके ढोर 


र्‌ 

काठियावाड़से पशुपाल्नके ओक जानकार छिखते हैं; 

“हम हिन्दू 'छाग गायकों “माताजी” कहनेम॑ ही संताष मानते हें, 
लेकिन यह नहीं समझते कि गायके लिओ हमें क्‍या करनेको ज़रूरत है। 
आजकल जिन छोगेंके हाथमें गापालनका काम है, वे गडरिये, चरवाहे 
लोग अज्ञान और दरदि्र हैं । पहलेकी तरह अब अन्हें ढोर चरानेके लिओे 
गोचरभृूमि वगेरा की सुविधायें कहीं भी नहीं रहीं। चारेका भाव बढ़ जानेसे 
अनकी आमदनी घट गओ है । अधघर कपड़े ओर विवाहों वर्गराके व्यथ 
खर्च बढ़ गय हें । अससे अन छार्गोंमें गायका शौक़ कम होता जाता है । 
चायके दोटलोंम॑ भसका ही दूध खपता है, क्योंकि आअुसीसे चाय सफेद 
होती है । ऊिससे ओर दूसरे कारणोंस सब जगह भेसके दूधके ग्राहक होनेके 
कारण व्वालों और कुनबरियोंका रुख भेस रखनेकी तरफ़ होता जाता है। 
मध्यम वर्णके लोग झहरोंमं भर गये हैं। अन्हें घरम गाय रखनेकी सुविधा 
नहीं हाती । किसीको सुविधा हाती है, तो भायका समय पर दुहनेवाला 
ग्वाला नहीं मिलता । जब गाय बॉँझ हा जाती है, तो अनके सामने ये 
भुश्किकें आती हैं कि असे कहाँ रखा जाय ओर असका पोषण केसे किया 
जाय | झिसलिओ गख्वालेस मिलनेवाला जसा-तेसा दूध लेकर काम चलानेकी 
प्रश्गत्ति बढ़ती जाती है । ज़मींदार, राजा ओर महाराजा जिस मामलेमे 
बहुत कुछ कर सकते हैं | लेकिन अन्हें मिसकी खबर नहीं कि गोसंबर्धनका 
काम कितना पुण्यकारक” अर्थात्‌ लाभदायक है | अन्हें! मोटरों और बंगले 
बय्ररामें जितनी दिलचत्पी होती है, अुतनी “जानवर? में नहीं होती । 
जिसलिओ वे जिस बारेमें कुछ नहीं करते । 

“४ हमारे हिन्दुस्तान देशमें गोरक्षाका अर्थ कितना अल्य हो गया है, 
यह देखने जैसा है | बम्बरजी(वरग्रेर जैसे बड़े शहरोंकी आबादीकों दूध 
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पहुँचानेके लिओे बाहरसे ओर खासकर काठियावाड़से अच्छीसे अच्छी गाय- 
मैंसे लाओ जाती हैं | आठ दस महीने पीछे अन जानवरोंका दूध घट जाता 
है, तो आन्हें बम्बओमें रखना पुसाता नहीं। ओर दूसरी जगह कहीं भेजनेकी 
सुविधा नहीं होती, असलिओ वे क़साओआखाने चले जाते हैं | रोज ६००, 
७०० गाय-मैंसें फ़क़्त बांदग और कुरलाके क़साओखानोंमें कटती हैं | अिस 
प्रकार देशके अच्छेसे अच्छे पशुधनका नाश होता जाता है । 

“ अच्छे ढोर, अक तरफ़ अिस तरह कट जाते हे ओर झसे रोकनेका 
कुछ भी प्रयत्न नहीं होता । दूसरी तरफ़ करोड़ों रुपये निकम्मे, हंँगढ़े, 
अंधे ढोरोंका निर्वाह करनमें खर्च होते हें । यह देखनेकी, कोओ चिता 
नहीं करता कि अिस धनके खच करनेसे पशुओंको सुस्त होता है और पेट 
भरकर खानेको मिलता है या नहीं । पिंजरापोर्ोके अधिकांश ढोर 
क़ताओआखान जाने वाले ढोरोंसे ज़्यादा दुःखी होते हैं । 

८ शायकी सेवा और रक्षा करनी हो, तो हमारा पहला फ़र्ज़ यह है कि 
शायको अपयोगी बनानेकी खूब कोशिश करें । जिसके लि पहली सीढ़ी 
यह है कि हर गाँवमें अच्छे साँड़ रखनेकी व्यवस्था हो, ताक़ि अच्छे बीजसे 
फल भी अच्छा ही आ सके । दूसरे, जैसे तेसे बछड़ोंको 'लील” ” विवाह 
करनेके बाद दाग देकर खुला छोड़ दिया जाता है | व गायोंकी नसल 
ब्रिगाड़ते हैं । अन्हें खत्सी करके काममें लगाना चाहिये । अब तो 
“ बरडीज्ञो का चिमटा मिलता है, जिससे चाहे जितने बढ़े सौड़को बहुत थोड़े 
समयमें .खून निकाले बिना खत्सी किया जा सकता है। जिससे निकम्मे 
सॉड़ोंको बेछ बनाकर काममें लगाया जाय, तो खराब बीजका प्रचार रुक 
जाय ओर खेतीके लिओ बेलोंकी संख्या बढ़े | गोसंव्धनके लिओ थे दो बाते 
खास महत्वकी हें । लोगोंमें अच्छे जानवरोंका शौक़ बढ़ानेके लिओ प्रदर्शनियाँ 
करके अच्छी नसलके जानवरोंको अिनाम देना, जानवरोंके रोगोंका अलाज 
करनेके लिओे दवाखाने स्थापित करना और अच्छी गोशाला खोलकर स्वच्छ 
दूध पेदा करनेकी क्रिया बताना जित्यादि बातें असके बाद हो सकती हैं। 

४ अपर बताओ हुओ सब बाते अमल्में लानेकी जितनी सुविधायें 
काठियावाड़के देशी राज्योंको हैं, अुतनी ओर कहीं नहीं मिल सकतीं । 


डजप+भभ8]ै///+++++-*# रे 
# यह “अक धातक रिवाज ? लेखमें (पृष्ठ ७६) विस्तारसे समझाया गया है। 


७० गोसवा 


भावनगर, जूनागढ़, मोरबी और राजकोट वग्मेरा प्रशतिशील स्यासतें गोसंवर्धनका 
काम हाथमें ले ले, तो थोड़े समयमें बहुत संदर काम हो सकता है । 
लेकिन अभी तो भावनगर जेसे राज्यमें भी गायके प्रति बिल्कुल अनास्था 
दिखाओ देती है । द 


४ मेरी नम्न रायमें आप कुछ अन्नत राज्योंके राजाओंसे जिस बारेमें 
कुछ भी करनेके लिओ, खासकर हर गाँवम अच्छा साँड़ रखने और तमाम 
आवारा साँड्रेंको खस्सी करा कर काममें ल्यानेके लिओ कहेंगे, तो असी 
आशा है कि १५, २० साल्के भीतर काटियावाड़में बहुत जगह अच्छी 
कामधेनुअं नज़र आने छगेंगी । 

“४ सत्याग्रह आश्रममें आप गोशाल्य चल्यते हें । असमें जानवरोके 
चरने व अनके लिओ हरा चारा बोनेके लिओ ज़मीनकी ओर पानीकी जितनी 
सुविधा आप प्राप्त कर सकते हैं, $ससे कहीं अच्छी सुविधा देशी रियासतोंमें 
मिल सकती है । द्रव्ययछठ और मनु'्यबल्के बाबत भी जितना राज्यमें 
हो सकता है, अऊतना काम संस्थाओंसे नहीं हो सकता । अभिसलिओ 
साधन-सम्पन्न रियासतें यह काम हाथम ले, तमी गायकी संतान सुधर सकेगी 
ओऔर असके द्वारा शभोरक्षाका काम सरल हो सकेगा । 


४ शायकी रक्षा करनी हो, असे क़साओखाने जानेसे रोकना हो या 
क़साओखानेसे भी ज़्यादा दुःखदाओ पिंजरापोल्में जानेसे रोकना हो, तो 
जिस बातके लिओे लगातार असे प्रयत्न होने चाहियें जिनसे गाय ज़्यादा 
दूध दे सके ओर खेतीके लिओे अच्छे बछड़े पदा कर सके । गाय अपने 
खचं॑ जितनी आमदनी भी न करे, तो कितना ही दयाल मनुष्य भी अुसे 
हमेशा नहीं निमा सकता । 

४ रियासतें जिस तरह शिक्षाके लिभे ओर दवाखाने चलानेके लिओ 
अक खास खर्च करती हैं, असी तरह गो-संवधनका ओक महकमा जारी करें, 
तो समझना चाहिये कि पशुपाल्नके कामकी पक्की नींव पड़ शओ | अगर 
यह काम चिताके साथ किया जाय, तो यह ख्चेखाता न हाकर आमदनी 
ओर खुशहालीका महकमा बन.सकता है । मेरा तो यह निश्चित मत हे कि 
घरतीमाता और भोमाताकी अच्छी तरह सेवा" की जाय, ता अुसका फल 
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मिले बिना रह ही नहीं सकता । ओर हालेंड, अमेरिका वगय्गेर देशॉमें 
अिसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखनेकी मिलता है । में जो गोशाला चला रहा हूँ, 
असमें भी मेरी नज़र अस बात पर खास तौरसे रहती है कि गायें 
अपनी खुराक़ जितनी आमदनी तो देती रहें । 

« शायोंकी नसलछ सुधारना कोओ जादूसे होनेवाला काम नहीं । 
जिसके लिओ सब तरहके साधन जिकट्ठे होने चाहिये । अभी मिल सके 
अनमेंसे अच्छेसे अच्छे ढोर, अच्छीसे अच्छी ओर " पूरी खुराक, अच्तम 
देखरेख और सेवाभाव तथा लछगनसे काम करनेवाले खाले, गायेंके 
रहनेके लिओे सब सुविधाओंवाले मकान जित्यादि साधन ओकत्रित हों और 
जिस तरह पाँच, दस वष तक ओक दृष्टि-बिन्दु सामने रखकर काम किया 
जाय, तमी थोड़ा बहुत सुधार किया जा सकता है । 

“ बीस पच्चीस वर्ष पहले तक भावनशर रियासतकी गायों और भेंसोंकी 
सारे काठियावाड़में तारीफ़ होती थी, परन्तु अब यह स्थिति ज़रा भी नहीं 
रही | पॉच-सात अच्छे ढोर भी जमा करने हों, तो ओक गाँवमें मिल 
सकना असम्मव होता जाता है। में आशा रखता हूँ कि आप काठियावाड़के 
देशी राजाओंकों गोसंवधनका काम हाथमें लेनेके लिओ प्रेरणा करेंगे ।? 

यह पत्र मुख्यतः राजाओं और अनके कमचारियोंके विचारने योग्य 
है। अिसमें पशुरक्षाके जो अपाय बताये गये हैं, अुनकी अल्ग-अल्ग 
ढंगसे जिस अखबारमें चर्चा हो गज है | लेकिन ये काठियावाइ़के ही लिओ 
वहँके अनुभवीने बताये हैं, अिसलिओ अन्हें यहाँ दिया है । ओक समय 
काठियावाड़के गाय-बेल मशहूर थे । वे ही आज क़साओके घर चले जा 
रहे हैं और आथिक दृड्िसे भाररूप समझे जाते हैं, यह काठियावाड़के 
प्रत्येक्त राजके लिओ शरमकी बात है । 

जिस सुधारमें न पेसेकी ज़रूरत है और न बड़े साहसकी । सिफ्फ़े 
आल्त्य छोड़ने और बड़ी-बढ़ी राज-दरबारी खटपटोंमेंसे थोड़ीसी फुरसत 
निकाल लेनेकी आवश्यकता है । निकम्मे सॉड़ोंकी खस्सी करना और 
पशुओंके चारेको ठंगसे तेयार करना कोओ बड़े भारी प्रयासका काम नहीं। 
राज्योंको चाहिये कि कुछ छात्रशृत्तियाँ देकर थोढ़े विशेषश तेयार करें। जिस. 
बीचमें जो मिल जायें, अनकी मदद लेकर काम करना चाहिये | 
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पिजरापोलेकि मुखियाओंके लिओे भी अपरकी सूचनाओं ध्यान देने 
लायक़ हैं । अपंग ढोरोंको ज़रूर पालना चाहिये, मगर मोठे-ताज़े जान- 
वरोंको क़साआखाने जानेसे रोकना हज़ार गुना ज़रूरी है । 
४- २-२८ 
र्‌ 


काठियावाड़के अक अनुभवी गोसेवक टिखते हैं : 

“८ यह आपसे छिपा नहीं कि गोसंवधनका सवार कितना गंभीर 
और विकट है | गाय सम्बन्धी प्रझन हल करनेके प्रयत्नके लिझे आश्रममें 
गोशाला भी चलाओ जाती है । लेकिन आश्रमका क्षेत्र बहुत ही मर्यादित 
समझा जा सकता है । 

“ जूनागढ़, मोरत्री, भावनगर, और पोखन्दर जैसे राज्योंमेंसे सब नहीं 
तो अक भी राज्य अगर जिस *प्रइनको हल करनेके लिआे ओक निश्चित 
योजना तेयार करके असके अनुसार दस बीस सार तक काम जारी रखे, 
तो जितने ही समयम बहुतसा व्यवस्थित काम हो सकेगा और जिसका अच्छा 
परिणाम देखनेके बाद दूसरी रियासतोंको भी अंसा ही काम करनेकी प्रेरणा 
मिलेगी । मुझे लगता हे कि अिस समय रचनात्मक कार्यक्रममें नीचे 
बताये अनुमार काम करनेकी बड़ी ज़रूरत है :--- 

१. अच्छी नसलके साँढ़ और भैसे पेदा करनेके लिज्व अक दो 
आदश भोशालाओं स्थापित की जाये | गोशालाका काम असकी आयमें 
ही चल जाय, जिसका खास ध्यान रखा जाय । 

२. आवारा सॉड़ोंकों पकड़कर खस्सी करके काममें लशाया जाय । 
और आवारा साँड़ पेदा न होने देनेके लिज्र अच्छे साँड़ बनाने लायक़ 
बछड़ोंको छोड़कर बाक़ी सारे बछढ़ोंको दो वर्षके होनेसे पहले ही खस्सी 
कर देना क़रानूनन छाजमी कर दिया जाय । 

३. हर गाँवमें अच्छे भसे-साँड़ रुखनेकी व्यवस्था की जाय । 

४. हर साल पशु-प्रदर्शनियाँ करके रियासतमें पले हुे अच्छे 
ढोरोंको _अनाम दिया जाय । 
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५. दस सेरसे ज़्यादा दूध देनेवाली गायोंके मालिकोंको अधिक 
दूधके अनुसार अनाम दिया जाय । असे अआत्तम जानवरोंका रेकार्ड रखा 
जाय । असे अच्छे ढोरोंके मालिकोंको अकाल वग्रेरके समय खास मदद 
देनेकी व्यवस्था की जाय और ओसा बन्दोबस्त किया जाय कि असे ढोर 
रियासतके बाहर न जाने पायें । 

६. झअसकी जाँच कराओ जाय कि गाय, भस, बल वग्गेर कृषि 
अपयोगी कितने जानवर हर साल साधारण राभोंस भर जाते हैं ओर अन 
रोगोंको रोकनेके आपाय किये जायें; और <न रोगोंके सरल आिल्शाजोंकी 
खाज कराकर अनकी जानकारी सरल भापामें छपाकर गाँव-शाँवमें बँटवानेकी 
व्यवस्था की जाय । जिन प्रदेशोंमें जानवरोंकी अधिक संख्या हो, वहाँ 
मवेशियोंकरे दवाखाने खोले जायें । 

८ काठियावाड़की बढ़ी रियासतोमंंस अेक दो जिस तरहका काम 
करनेकी ज़िम्मेदारी ले लें, तो असके लिओ बहुत खच करनेकी भी ज़रूरत 
नहीं । आशा है अिस कामके लिज्े आप ओक दो राज्योकि अच 
अधिकारियोंको प्रेरित करेंगे |” 

यह योजना अच्छी है, अमल करने योग्य है। लेकिन लेखक जेसा 
समझते हैं वेसी प्रेक्क शक्ति मुझमें हो, तो सारे काठियावाड़ी राज्योंको 
आदर्श गोसेवा करनेवाले बना डालूँ । परन्तु प्रजाकी तरह शज्योंको भी 
रचनात्मक कार्य बहुत अच्छा नहीं लगता । फिर राजा धनसंचय करनेके 
लिओ अधीर नहों, कुरीतियोंके विरोधी हो जायेँ ओर लोकमतको शिक्षित 
बनावें, तो असे कामका हल जल्दी निकल आवे। राष्ट्रीय पाठशालाओंमें 
विद्यार्थियोंकों असे प्रश्नकि अध्ययनमें लगाना चाहिये। जब शिक्षित समाजका 
गाँवोंकि साथ सम्बन्ध होगा, तब असे सवालोंका निपयारा होनेमें कम 
मुश्किलें आयेंगी । 
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घाटकापर सावजनिक जीवदया खातेके अपसभापति श्री नगीनदास 
अमोलकराय यह पत्र ल्खिते हैं :-- 

“ जिसके साथ ब्म्बओ म्युनिसिपेलिटीके प्रमुख साहिबको ल्िखि हुओे 
ओर अन्हींके सम्बन्धके दूसरे पत्र भेजता हूँ | जिनसे आपको यक्कीन हो 
जायगा कि बांदग ओर कुरलाके क्रसाआखानोंमें हरसाल लगभग २०,००० 
भेसे कट्ती हैं ओर अनके २०,००० बच्चे भूख प्याससे मर जाते हैं । 
जिस मांसका अपयोग बम्बओमें नहीं होता । यह बात केटल मर्नेण्ट्स 
असोसियशनके मंत्रीके पत्रस मालठृम पड़ेगी । सिफ़ मारकेटकी खाछी पढ़ी 
रहनेवाली दुकानके ८० रुपये तिमाही भाड़ेका नुक्सान न हो, जिसीलिओ 
रोज़ाना १० भेस अधिक काटनेकी मंजूरीका परवाना देनेकी व्यवस्था मारकेट 
सुपरिष्टेप्डेप्टने की.है। फ्री भैंस १५ रुके हिसाबसे बम्बओ म्युनिसिपेलिटीको 
हरसाल ३ लाख रुपयेकी आय होती है। मांसाहारियोंमें यह मांस नहीं खपता। 
मांसके व्यापारी कभीसे बर्बाद हो चुके हैं। बम्बअके लोगोंकों ६०,००० 
रु. रोज़के हिसाबसे २ करोड़ २० छाख रुपये वाषिक नुक़सान २५ साल 
पहले होता था । अससे अब अधिक होता है। मांसके व्यापारियोंकों सन्‌ 
१९०३की अपेक्षा आजकल १६ लाख रुपयेकी अधिक हानि होती है । 

“४ देशके दुधारू जानवरोंका दोनों तरफ़्से नाश होता जा रहा है । 
हॉलेंड हिन्दुस्तानके गाँव-गाँवमें जमाया हुआ (८०7१९0५5९८०) दूध 
पहुँचानेकी व्यवस्था कर रहा है । बम्बओमें दूधकी महँगाओके मारे बाल- 
मृत्युओंकी संख्या बढ़ती जाती है । फिर भी बम्बभआकी बुद्धिमान ओर 
धनवान जनता जिस बातका बनन्‍्दाबस्त करनेके लिओ जाग्रत नहीं होती कि 
..._# बापरी-चमड़ेकी डोरी 

“ बाधरीके लिभे भैसको मारना ? > यानी नाम मात्रके लाभंके खातिर बहुत 
बढ़ा नुकतान भुठाना । वाधरी चाहिये तो अुप्के लिमे भेंसकों मारनेकी मूखता करना। 
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जिसका दूध वह काममें लेती है, अुसकी ओर अआसके बच्चोंकी क्‍या दुर्दशा 
होती है । जबतक बम्बओ शहरके बीचमेंसे अुठाकर तबेलोंको बाहर अपनगरोंमें 
नहीं ले जायँगे, तबतक बच्चे नहीं ब्रचेंगे । बम्बअऔकी प्रतिनिधि और 
हिन्दुस्तानकी सबसे बड़ी म्युनिसिपेल्टी बाइरसे जानवर मैंगाकर क़त्छ करती और 
देशका शाप और कलंक अपने माथे लेती है। लकिन ३६ ०जानवर फ़ी तब्रेलेके 
हिसाबसे, जिसमें ४० ० अकड़ ज़मीन चाहिये, असे सिफ़ १०० तबेले बनानेकी 
काशिश न बम्बआओकी जनता करती है और न म्युनिसिपेलिटी । घागकोपर 
जीवदया खाता फ़िलहाल किसी हृदतक अंक तबेले जितना काम कर रहा 
है। बारडालीके वीर किसान अपने स्वराज्य आश्रमके मारफ़ेत जिस संस्था 
द्वारा दूधसे अुतरी हुओ २०० भैंस ले जाकर गुज़रका साधन बढ़ानेके ल्ओ 
मेहनत कर रहे हैं। और जा भंस यहाँसे गओ हैं, वे ओन्हें आदरश और 
बहुत भुम्दा मालूम पड़ती हैं । फिर भी बम्बओकी म्युनिसिपेलिटी अिन 
फिर बियानेवाले जानवरोंकी रक्षा करनेके बजाय अनका मक्षण कर रही है। ...”” 

अपरके पत्रमें जिन दूसरे पत्रोंका अंब्लेख है, आन्हें मने पढ़ लिया। 
मुझे लगता है और पाठकोंको भी लगेगा कि म्युनिसिपेलिडी “वाधरीके लिओ 
भेस? मार रही है। जिस भेसके मांसको कोओ खाता नहीं, अस भैसकी 
हत्या करना केवल अंधेर ही समझा जायगा । और यह आश्रयंकी बात 
है कि असा अंधेर बम्बअके नागरिक सहन कर रहे हैं। यह प्रश्न 
सिफ़े हिन्दुओंका ही नहीं, बल्कि मुसलमान, औसाओ, पारसी और यहूदी, 
सभी शहरियोंका है। फिर, यह सिफ़ जीवदयाका ही नहीं, प्रजाके कल्याणका 
ओर बच्चोंकी तन्दुश्स्तीका प्रश्न है । अक तरफ़्से देशकी यरीबी बढ़ती जाती 
है, तो दूसरी तरफ़्से देशका पद्युघन नागरिकोंकी छापरवाहीसे बम्बओ जैसे 
शहरोंमें छुट रहा है | क्‍योंकि जो गाय-मैस दूध दे सकती है, असे कत्ल 
करना या असके बच्चोंको भूख प्याससे मरने देना छूट ही है । और जिस 
लूय्का कारण है म्युनिसिपेलिटीको होनेवाढी नाममात्रकी आमदनी ! 

श्री नगीनदासके हिसाबसे हर साल कमसे कम दो करोड़ बीस छाखका 
नुकसान जिस प्रकार अविचारपृण क़त्छसे होता है। और अन्तमें जिस 
देशम॑ पानीकी तरह दूध मिलनेकी सुविधा होनी चाहिये, वहीं पर हमें 
परदेशसे आनेवाला सत्त्वहीन दूध पीना पढ़ता है । यह कम शर्मकी बात 
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नहीं कि हमें विदेशसे आया हुआ दूध ओर घींके नामसे बिकनेवाला 
बनस्पतिका तेल दूध-घीके अभावमें खाना पड़े । अम्बओ ओर जिसी तरह 
दूसरे शहरोंमें कितनी ही निकम्मी हलचलें हो सकती हैं, लेकिन जीवदया 
संडलके सिवाय किसीकों अंसे महत्वके मामलेमें पुकार करने या कारणर 
आन्दोलन करनेकी नहीं सूझती । 

अपरोक्त पत्रमें बताये मुताबिक अिस रोगका अलाज सरल और 
सहज है | तबेले बाहर"रखे जायें ओर खास तोर पर बम्बअके लिओ दूध 
पहुँचानेका काम किसी भी क़ीमत पर म्युनिसिपेल्टी अपने हाथमें ले, तो 
अेक भी गाय या भेंस बिना कारण कसाआखाने न जाय | यह केसे 
 आश्चर्यकी बात है कि अम्बओमें जो भेस अतरी हुओ समझी जायँ, 
अन्हींका बारडोलीके किसान स्राशत करते हैं और अनसे धन कमानेकी 
आशा खखते हैं! जो बारडोलीमें संभव है, वह बम्बआमें असंभव न 
होना चाहिये । 
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२9 
ओअक घातक रिवाज 


वीसावदरस ओक भाओ छि्खिते हें : 

८४ बहुत समयसे “कुँवारी? मृत्युके बाद 'लील? विवाह करनेका 
रिवाज जारी है । जिसके अनुसार ओक बछड़े ओर ओक बछड़ीकी शादी 
कर दी जाती है और अनमेंसे बछड़ेको त्रिश्लुल जेसे अंक तपाकर लोहेकी 
छड़ीसे दाग दिया जाता है ओर फिर असे स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। 

८४ जिस काममें कमज़ोर बछड़े लिये जाते हैं। वे बढ़े होकर आवारा 
फिरते हुओ किसानोंकी खड़ी फसलमें नुकसान करते और कुल्हाड़ीके घाव 
खाते हैं | असके भी आअदाहरण मिलते हैं कि ये किसानेंके क्रोधके शिकार 
होते हैं, तो कभी जिन्हें कॉँटे सुलगाकर जला दिया जाता है और कभी 
जिनकी आँखोंमें मिचे भरकर अम्हेँ मृतप्राय कर दिया जाता है। कितने 
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ही गाड़ीवाले अनके नाथ डालकर व असह्य भार भरकर जिनसे निर्देयताके 
साथ काम भी लेते हैं । 

“८ जब तक पुराने ज़मानेमें लागोंमें अंकि हुओ सॉड़के प्रति धमदृष्टिसे 
देखनके कारण यह घमन्मीरुता थी कि वह खेतोंमें खुला फिरे, नुक्सान 
करे तो भी अुसे काओ न मारे, तब तक आऔकनेकी पद्धति शायद टीक 
मानी जाती होशी | परन्तु आजके किसान मौजूदा भाररूप परिस्थितियोंमें 
यह नुक्सान न सहकर अंसे अँके हुओ सॉड़ोंको "ता क्या, गाय तकको 
प्रायल करके अुस पर निर्दयता करनेमें नहीं हिचकते। 

“ये आवारा सॉड़ कमज़ोर औलाद ही पेदा करते हैं। जिस कारण 
शाप्रन घटता जाता है । 

“ किसान असे बछड़े पालना नहीं चाहते, क्योंकि सबका बेल चाहिये। 
असी मान्यता हे कि घरके पले बछड़ेका खस्सी करनेम॑ पाप है, अिसलिशओे 
किसान गोपालन नहीं करते । 

८“ जिस “लील? विवाहकी प्रथाके बारेमें आप कुछ नहीं लिखेंगे ! ?? 

जिस पतन्रमें बताओ हुओ प्रथाके बारेमें मुझ अपना अशान स्वीकार 
करना चाहिये । यह तो स्पष्ट है कि जहाँ अंसी प्रथा हा, वहाँ बन्द होनी 
चाहिय । पशुपालनके हमारे अजश्ञानमें वहम मिल जानेसे वह काम दुगुना 
प्ुश्किल हो गया है। हर शॉवमें सयाने आदमी होते हैं । पर जनताका 
पुख सम्पादन करनेंके प्रश्नकी बारीकीसी खोज करने जितनी फुरसत 
अन्हें नहीं । 

वे यह जानते हैं कि गासंवधनका काम लाखोंकी कमाओ करानेवाल्य 
पी, परन्‍्तु आरम्ममें खत करानेवाला तो है ही। जिसलिओ अिसमें कोन 
देलचस्पी पदा करा सकता है? फिर भी अल्लिखित योजना” राजा-प्रजा 
रानोंके समझने ओर विचारने छायक्र है । जिससे असे कओ मास तक 
प्रपने दफ़्तरमें रखनेके बाद आज “ नवजीवन ? में छापनेका साहस किया है। 
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* <काठियावाड़के ढोर ! भाग २ -- यह छेख पृष्ठ ७२ पर देखिये । 


२८ 
* पेट कराबे बेठ 


ओक पटेल लिखते हें :-- 

८ म पंटेल हूँ। बम्बओी म्युनिसिपेलिटीकी तरफ़से सेनियरी जिन्स्पेक्टरका 
छः: महीनेका पाठ्यक्रम नहै, अुसके लिओ में आया हूँ। फ़ी बहुत ही भारी 
है; २०० रुपये । 

“ हमें सबको अलग-अलग जगशहें देखने ले जाया जाता है। अिसके 
अनुसार २४ तारीखकी रातको हम १०९ विद्याथियोंकों आ्थर रोडपर 
सुअरका क़साआखाना देखने ले जाया गया । यहाँ सुअर मारे जाते हैं। 
अनका मुँह रस्सीसे बॉँधकर गलेपर छुरी चलाओ जाती है | १५-२० 
मिनट्में अुनका दम निकल जाता है | प्रति सुअर १ रुपया म्थुनिसि- 
पेलिटीको मिलता है । यह देखकर मुझे और दूसरे विद्यार्थियोंकों बड़ा 
आघात लगा । दूसरे दिन २५ तारीखको हमें बांदराके क़साओखाने ले 
गये । वहाँ जाते ही निर्दोष पश्लुओंका दयाजनक मुख देखनेको मिला । 
मार्केट सुपरिष्टेण्डेण्णप मि० फ्लेण्डर नामक अंग्रेज़ भी साथ थे । रोज़ 
लगभग ११४ पश्चुओंकी (गाय-बैल मिलाकर ) हत्या की जाती है। जिनमें 
९० गायें होती हैं। आपकी आलोचनाके कारण भेंस तो कम हुओ 
दीखती हैं। ३३ भेसे ओर १५०० से २००० तक मेंढे व बकरे कय्ते 
हैं । वहँके वेटनरी सजनसे मेंने अिस विषयमें थोड़े प्रश्न एछे । यहाँ 
लाये जानेवाले पश्ुओंमें बहुतेर तो खूब तन्दुरस्त होते हैं। भरे तो 
जो बारडोली भेजी ग्जी, अनसे भी अधिक अच्छी होती हैं । 

४ स्युनिसिपेलिटी फ़ी गाय डेढ़ रुपया लेती है और फ्री भैंस १५ 
रुपये । भेंसे ३३ की निश्चित संख्यासे अधिक नहीं मारी जा सकतीं । 
गाय, बेल, मेंढे, बकरे वग्गेर चाहिये अतने मारे जा सकते हैं । 

“४ वेटरनरी सजनसे मेंने पूछा : क्‍यों साहब, जिसे हम पेंदा नहीं कर 
सकते, असे मार केसे सकते हैं १? जवाबमें अन्होंने कहा --- * अिस तरह 
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कत्ल न किये जाये, तो ढोरोंकी संख्या बढ़ जाय। जिसलिओ अंसा होना 
ही चाहिये, नहीं तो कुदरती तौरपर कोओ रोग (महामारी) फेलनेसे वे अपने 
आप मर जायें।? यह दलील मुझे बहुत ही छूचर लगी। मेंने जवाब दिया-- 
“असा हो तो मनुष्यकी संख्या बढ़ जानेकी भी संभावना रहती है । तो 
फिर मनुष्योके लिओे क़साआखाना क्‍यों नहीं खोला जाता ?? आखिर 
ओन्होंने यह कहकर चर्चा छोड़ दी कि यह सब पेट कराता है । 

“४ ढोरके चारों पेर बाँध देते हैं; फिः अक आदमी गरदन पकड़कर 
रखता है और दूसरा छुरीसे स्वासकी नली काट डाल्ता है। जितना करने 
पर भी वह दस-बीस मिनट बाद ही मरता है | यह में देख सका था 
कि जिसमें असके जीवात्माको बहुत ही दुःख होता है |” “ 

यह पत्र ल्खिनेका अद्देश्य पाठकके मनमें गाय-भेसके लिओ दया 
अपजाना है | यह शुद्ध हेतु है। परन्तु मुझपर जिस पत्रका दूसरा ही 
असर हुआ है । गाय-मैसकी असी निदेय हत्या लम्बे समयसे चली आ 
रही है । बम्बअके हिन्दू-मुसलमान जिसके साक्षी हैं । जितना ही नहीं, 
बल्कि अिस घोर हिंसामें माग लेनेवाले हैं । यहाँ संकुचित घमर्मका प्रश्न 
नहीं, व्यापक धममंका क्षय हो रहा है । जिस बातके अनेक आदाहरण 
जितिहासमें मिलते हैं कि मांसाहारी भी दया रख सकते हैं | परन्तु मांसाहारी 
जिन जानवरोंका मांस खाते हैं, अनके प्रति जितनी दया रखी जा सकती 
है, अतनी तो रखें । पश्चिमके क्साओघर जिस दृष्टिसि आदश होते हैं । 
वहाँ रोज़ असे अपाय ढूँढे जाते हैं ओर अनका अपयोग किया जाता 
है, जिनसे पशुकी मृत्यु तुरंत हो जाय और असे कमसे कम दुःख हो । 
मांसको बिलकुल छोड़ देना तो अत्तम दया है ही। परन्तु जो अतना त्याग 
करनेकी तेयार न हों, वे पश्चुओंका दुःग्ब कम तो ज़रूर करें। यह बात 
हिन्दुस्तानके क्रसाओखानोंमें नहीं देखी जाती । 

पर मुझे तो आपरके पत्रसे शिक्षा लेनेवाले विद्याथियोंके बारेमें विचार 
आया। वे परोपकारदृष्टिसे नहीं, बल्कि सिर्फ़ आथिक दृषप्टिसे, अच्छी 
नौकरी मिलनेकी आशामें, ६ महीनेकी २०० रुपयेकी भारी फ़ीस देते हैं। 
क्या असे धंधे किये बिना पेट नहीं भर सकता ? पढ़े-लिखे आदमी असे 
धघोंसे ही अपनी रोज़ी चलाना चाहते हैं, असीलिओ न क़तलखानोंमें सुधार 
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होता है और न वे बन्द होते हैं। पेट भरनेके साधनोंका निश्चय भी 
मनुष्यका नतिक दृष्टिसे करना चाहिये। परन्तु जिस तरह मिले अआसी तरह 
घन जिकद्रा करनेकी अनीतिके पाशसे जिस पन्नके लेखक जसे पढ़े-लिखोंको 
ता मुक्त ही रना चाहिये। अिस खतके लिखनेवालेने अच्छा अध्ययन 
किया है, अच्छे संस्कार पाये हैं और अनमें नीतिकी दृष्टिसे धंधा चुनने 
जितनी बुद्धि है। यह वांछनीय है कि अस बुद्धिका वे और अनके जसे 
युवक अपयाग करें। , 
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बेल बनाम मोटर 


काका साहब लिखते हैं :-- 

८४ अभी में जहाँ रहता हूँ वहाँ अक तरफ़ रेलका रास्ता है और 
सामने पूनेसे बम्बओ जानेवाली गाड़ीका रास्ता है। रेलके रास्ते महाराष्ट्रके 
बाबू लाग और मज़दूर बम्बओ जाते दिखाओ देते हैं | «गाड़ीके रास्ते 
ब्रेछगाडियाँ तो रही ही नहीं, घोड़ागाड़ी भी शायद ही कभी देखनेको 
मिलती है । सारे दिन माठरों और मोग्ख्रसोंकी दोड़-धूप देखनेमें आती 
है। बसोंमें असह्य भीड़ होती है । मगर जल्दीका छाम सोचकर ोग 
यही पसंद करते हैं । 

८ जिन दा चार बससोंमें मोय्रोंका जाल रेलवे जितना या अससे भी 
ज़्यादा फेल गया होगा। रेल्वेका नफ़ा हमारे ल्यर्गोके हाथ नहीं आता। 
जिनसे मोटरें अच्छी समझी जानी चाहिये, हालाँकि माटरोंकी क़ीमत और 
पेट्रोलके मुनाफ़ेका मह्खप्रण भाग विदेश चला जाता है । लेकिन में तो 
दूसरी ही दृष्टिसे अिन मोट्रोंके जाल्से डर गया हूँ। जिस तरह विदेशी 
कपड़ेसे किसानों पर वर्षभरमें चार महीनेकी बेकारी छद गओ है और वे 
भूखों मरने लगे हैं, असी तरह मोय्रोंके मारे खेतीके बलों पर छः: सात 
मद्दीनेक्ी बेकारी आ पड़ी हे । बेल जिस बेकारीके मारे भूखों मर नहीं 


बेल बनाम मोटर ८९ 


जाते, पर्तु “जीते” मरते हैं। में मानता हूँ कि गोरक्षामें यह भारी विध्न 
है। अबतक ब्रेलोंका सारा खच खेती पर नहीं पढ़ता था। जब खेतीका 
काम नहीं होता, तब किसान ओर बेल दोनोंको भाढ़ा कमानेकी सुविधा 
रहती । जिससे खेतीकी आमदनीमें काफ़ी सहारा मिलता और किसानको 
मुसाफ़िरीसे काफ़ी शिक्षा मिलती । आसपासके प्रान्तोंकी हालत और बहँँके 
ब्यापार आद्योगकी जानकारी होती और वह खुद जिस बातकी तलाश कर 
लेता कि अपने मालकी अच्छी खपत कहाँ हो सकती है । यह सही है 
कि आज मुसाफ़िरीके साधन बढ़ गये हैं, लेकिन किसानेकि लिओ तो, 
जबतक वे मज़दूर बनकर गाँव न छोड़ें, मुसाफ़िरी करनेका कारण ही 
नहीं रहा। जिससे किसानोंका अज्ञान बढ़ता जाता है और जेसे-जेसे रेल 
और मोटरका प्रचार बढ़ता जाता है, वेसे बेसे ढोर पाछना ओर अकेली 
खेती पर आअनका गुज़र चलाना असंभव होता जाता है। और खेती विभाग 
ता खेतीमें भी यंत्र अस्तेमाल करनेकी हिमायत करता जाता है ! मगर 
खतीका क़ायम रखना है और किसानों व जानवरोंको बचाना है, तो हमें 
अपना जीवन ही अंसा रखना चाहिये, जिससे किसानों और ढोरोंको 
साल भर सुखसे जीने छायक काम मिलता रहे । 

< अकाध अत्साही व्यापारी मोटरका रोज़गार करे ओर पशुओंको मुफ़्त 
खिल्मकर रखनेके पिंजयपोल खोले, तो में यह नहीं मानता कि वह शोशक्षामें 
मदद कर रहा है । 

< पर्चिमका सुधार हमारे यहाँ बाढ़की तरह बढ़ता ही जाता है । 
कुछ मित्र कहते हैं कि असे रोका ही नहीं जा सकता और मनसे या 
बेमनसे असके वश होना ही चाहिये | मगर ये जितना विचार नहीं -करते 
कि पश्चिमका सुधार जमा और नामे दोनों पलड़े लेकर नहीं आता | 
जितनी पश्चिमकी चीज़े हम जिस्तेमाल करते हैं, अुतनी ही यहाँके लोगोंकी 
रोज़ी घटती है । अिसलिओ किसी भी विदेशी चीज़का यहाँ प्रवेश होने देनेसे 
पहले यह विचार करना आचित है कि आअुसके कारण यहाँ के कितने लोगोंकी 
रोज़ी मारी जायगी। घड़ियों यहाँ तेयार नहीं होतीं । अेसा मी नहीं कि 
आसानीसे यह धंधा यहाँ जारी हो सके | जिससे घड़ी जिस्तेमाल करके हम 


<«२ गोसेवा 


पड़ता हो । लेकिन विदेशी कपड़ा पहन कर हमने अपने भाअञियोंका 
सचमुच द्रोह किया हे । जिसी तरह जहाँ रेलवे नहीं जाती, वहाँ मोटरें 
अिस्तेमाल करके भी हमने अपने किसानों और खेतीके जानवरोंकी 
जीवन-यात्रा कठिन कर डाली है । मुझे लगता है कि स्वदेशीकी दृष्टिसे 
और खेती व गोरक्षाकी दृष्टसिसि भी अिस मोटरके जालका हमें विचार 
करना ही चाहिये। हम तुरंत कुछ न कर सकें और अक खादीको ही पूरा 
कर लें, तो भी बहुत है। फिर भी यह वांछनीय है कि हम अपने मनमें 
जितना निश्चय कर लें कि मोटरोंका प्रचार सचमुच अतना ही अनिष्ट 
है, जितना विदेशी कपड़ेका । ! 

काकासाहबके आद्वार मनन करने लायक़ हैं, खास तौर पर जब 
कि आजकल सच्ची भोरक्षाके आअपायों सम्बंधी विचार लगभग हर सप्ताह 
“नवजीवनमें ! में प्रभट किये जाते हैं। जिस प्रकार हम दूध पीना बन्द 
कर दें, तो लाख प्रयतल करने पर भी जनता शायकी रक्षाका प्रश्न हल 
नहीं कर सकती, असी तरह अगर हम शायके वंशजोंका खेती वग्रेरामें 
अपयोग करना बंद कर दें, तो अनकी रक्षा भी अशक्य हो जाय। जिस 
वस्तुसे निरतर हानि होती जाती है, अस वस्तुकों अस जगतमें कोओ 
भी मनुष्य आज तक निभा नहीं सका । जिसीलिओ मैंने बहुत दफ़े 
सूचित किया है कि जहाँ धम और अथ साथ नहीं चल सकते, वहाँ 
घम झठा है या अथ निरा स्वाथ है, सार्वजनिक नहीं । शुद्ध धर्ममें 
शुद्ध अथे हमेशा समाया हुआ है। अप्रण मनुष्यके लिओे धमकी 
परीक्षाकी यह ओक सुन्दर कसीटी है । गाय-मैंस बड़े शहरोंमें सार्वजनिक 
अथकी दृश्सि भार स्वरूप हो गओ हैं, जिसीलिओ अनकी हत्या बढ़ 
चली है | ओर अगर हमें गाय और भंसोंका बड़े शहरोंमें सदुपयोग 
करना न आता हो, तो जिसमें कोओ शंका न करे कि अनका बचाव 
किसी भी आपायसे नहीं हो सकता | अब तो ओसा मालूम पढ़ता है 
कि हालत असी नहीं रही कि हम रेलवेके बिना बिलकुल काम चला 
सकते हैं । लेकिन हम यह समझ लें कि रेल्वेसे हिन्दुस्तानमें सर्वथां 
लाभ न हुआ, तो हमारे हाथमें सत्ता आने पर रेल्वेको मर्यादेत कर 
देंगे । अिसी तरह मोयरकों स्वथा तिलांजलि देनेमें शायद हम असमर्थ 
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हों, तो भी हमें ब्रेलकी रक्षा करनी होगी तो मोयरकी मर्यादा तो हमें 

बाँधनी ही पड़ेगी | मोटरोंसे इमारे खेत जोते जायेँ और बेलोंको हम 

मिखमंगे बनावें, यह तो सभीको असंभव लगना चाहिये । हिन्दुत्तानका 

अथंशास्र हिन्दुस्तानको लागू हानेवाला ही बन सके, तभी वह शोमा दे और 

तमी निभे । अपनी परिस्थितिका विचार करके अपने देशका अथशास्र 

तैयार करनेम हा हमारी कुशलता ओर सभ्यताका माप रहेगा । 
८-८-१२६ | 
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[ यह हिस्सा  सत्याग्रद्द आश्रमंके जितिहास ? मेंसे लिया गया है -- प्रकाशक ] 
आश्रमका आदर्श तो दूधके बिना गुज़र करना है। जैसे आश्रमका 
खयाल है कि मांस मनुष्यकी खुराक नहीं, वेसे ही पशुओकि दूधकी बात 
है । अक साल तक बहुत आग्रहके साथ आश्रममें दूध-धी छोड़ा गया, 
मशर बादमें यह प्रयोग बंद करना पड़ा । आश्रममें रहनेवाले बच्चेंकि 
शरीर कमज़ोर होने लगे | वे बड़े किन्तु दुबेल होने लगो । अिसलिओ 
धीरे-धीरे घी और बादमें दूध शुरू हो गया। जिनके झुरू होते ही 
यह निश्चय स्वाभाविक था कि पश्चओंकों रखे बिना काम नहीं चलेगा । 
आश्रम “शोरक्षा ? धर्मको मानता है। “भोरक्षा? शब्दमें अभिमान 
ओऔर आउम्बर है । जअिन्सान जानवरका रक्षक नहीं बन सकता । जो 
खुद रक्षा चाहता है, वह दूसरेकी रक्षा नहीं कर सकता । जीव मात्रका 
रक्षक अक परमेश्वर ही है। असा खयाल होनेके कारण आश्रमने 
“ शोरक्षा ' के बजाय “शोसेवा ? शब्दका प्रयोग पसन्द किया । लेकिन चूँकि 
खुद दूध-धी छोड़कर गोसेवा सिफ परमाथकी दृष्टिसि करनेकी आश्रमकी 
जिच्छा सफल न हुओ, अिसलिओ ढोर पाले गये । शुरू-झुरूमें यह स्पष्ट 
नहीं था कि सिफ गाय-ेल ही रखना धर्म है। अिसलिओ गाय, बेल 
और भेसें रखी शी । 
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पर दिन-दिन यह साफ होता गया कि आजकल ता भगोसेवा 
करनेसे ही मनुप्यके सिवा दूसरे सब प्राणियोंकी सेवा हा जाती है। शासेवा 
औअिन्सानके लिओ रास्तः बतानेवाली हे । अिससे आगे जानेके भुसके पास 
साधन नहीं । जिसके सिवा गावघ ही हिन्दू-मुसलमानोंमं झगड़ेका अक 
कारण बन जाता है। आश्रमका खयाल है कि मुसलमानसे गाय 
ज़बरन छीन लेनका हिन्दूका अधिकार नहीं । यह अुसका धर्म नहीं । 
दूसरे पर ज़बरदस्ती करके अससे शाय छुड़ानेमें गासेवा या शोरक्षा नहीं, 
बल्कि अससे असकी हत्या जल्दी हाना सम्भव है । खुद गायके प्रति 
अपना घर्मपाल्न करके गायकी महँगी बनाकर ही हिन्दु गायकी और 
असकी सन्तानकी सेवा या रक्षा कर सकता है। यह काम आजकल 
हिन्दू समाजन छोड़ दिया है । गायको ज़रूरत कम ही द्वाती है । गायसे 
अस ज़्यादा दूध देती है, असमें घी ज़्यादा होता है, आुसे रखनेमें खर्च 
कम हाता है | फिर भेसकी ओऔलाद अगर पाड़ा हा, ता बहुतोंको यह 
चिन्ता नहीं रहती या बहुत कम चिन्ता रहती है कि असका क्‍या हाल 
है; क्योंकि भैसकी रक्षा या सेवा करना अनका धर्म ही नहीं । जिस 
तरहका ओछा हिसाब लगाकर हिन्दू समाजने कायरतासे, अज्ञानसे और 
स्वाथसे गायक्री अपेक्षा की है और भेसका जगह दी है। और असा 
करके दानोंका बुगा किया है। भेसके पालनेमें भसका स्वाथ भी नहीं 
सघ्रता | भसका भला असके स्वतंत्र रहनेमें है | भेस पालनेका अथ है 
पाढ़ेका दुःख दे-देकर मारना । यह बात सब प्रान्तों पर छाग्र नहीं 
होती | लेकिन गुजरातमें पाड़ेका अपयाग खेतीमें नहीं होता, जिसलिओे 
असके नसीबमें बुरी मोौत मरना ही हाता है । 


जिस विचारसे : आश्रममेंसे भंसको निकाल दिया गया और सिर्फ 
शाय-बेल पालनेका ही आग्रह रखा गया है। गायकी नसल सुधारना, 
अलग-अलग खुराक देकर दूध बढ़ाने ओर खुधारनेकी खोज करना, 
दूधकी रक्षा करनेकी कला सीखना, अुसमेंसे आसानीसे मक्खन निकालना, 
बेलोंको कमसे कम कष्ट देकर खस्सी करना -- वर्गशा बातोंपर ध्यान दिया 
जाता है। अभी सब कुछ प्रयोगके तोरपर होता है । मगर आश्रमका 
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खयाल असा है कि गायका पूरा और दयामय आपयोग हो, तो गाय 
महँगी पड़ ही नहीं सकती । 


आज शायद बहुतोंको पता न हो कि शाय महँगी पढ़ती है | वह 
महँगी पढ़ती है, अिसलिझ असकी हत्या होगी ही । जिन्सान जितना 
परोपकारी नहीं होता कि खुद मर कर शायकों बचाये, यानी शायको 
अपने आपको खा जाने दे । आजके हिसाबसे पशुओंकी संख्या जितनी 
है कि शुन्हें अच्छी तरह पाल, तो मनुष्यकों अपने लिओ काफ़ी खुराक 
न मिले। पर यह बात सही नहीं है, यह साबित करनेके लिओे यह बताना 
चाहिये कि भाय-बैलको ज़्यादा अच्छी तरह पालनेस अनकी अआत्पादक 
शक्ति बढ़ सकती है | आश्रमको राय है कि यह बताया जा सकता है। 


लेकिन यह बात साबित करनेके लिओ हिन्दू समाजमें धर्के नामसे 
जो वहम घुस गये हैं, आओन्हें मिटाना चाहिये । हिन्दू समाज शायकी 
हड्डियों, अतड़ियों वग्रेशको काममें नहीं लेता। गायका मरनेके बाद क्‍या 
होता है, असकी परवाह नहीं की जाती। चमारके पेशेको पवित्र माननेके 
बजाय शन्दा माना जाता है । दूसरे जानवरोंकी हड्डियाँ काममें ली जायँगी, 
मगर गायकी नहीं । और ली भी जायेगी, तो वे हिन्दू समाजकी तेयार 
की हुओ नहीं होंगी । भाय अस्थिपिंजर होकर आस्ट्रेलिया जाकर क़त्ल 
हो, वहाँस असकी हड्डीकी खाद बनकर यहाँ आये, असके जूते वगगेरा 
बन कर आयें, तो अन सबका अपयोग किया जायशा ! >सके माँसका 
अके दवाके तौरपर आयेगा, तो झुसे भी खाया जायगा ! 


असा करनेमें गायकी बरबादी है, रुपयेकी बरबादी है और धर्मके 
नाम पर छूट होती है । झिसलिओ आश्रममें बड़ी कोशिशस चमारका धन्धा 
शुरू किया गया है। आुसमें अभी तक कोओ होशियार नहीं हो सके 
हैं । बाहरसे कोओ ओसा चमार नहीं मिला, जो शिक्षा पाया हुआ हो 
ओर आश्रमके नियर्मोका पालन कर सके । ओक था, जिसे हम रख न 
सक्रे । मामूली चमारोंकों बसानेकी कोशिश भी पार, नहीं पड़ी | फिर भी 
चमारका काम आश्रमका अंग बना हुआ है । ओर चरखेकी तरह जिस 
कला पर भी काबू पाकर असका प्रचार करनेकी आशा आश्रम रखता है। 
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क्योंकि मरी हुओ गायके सारे अंगोंका अपयोग किया जायगा, तभी भायका 
भाररूप हाना बन्द होगा । आससे नफा ता कभी होगा डी नहीं । धर्म 
अथक्का विरोधी कमी नहीं हे, नकफेका विरोधी हमेशा है । लेकिन गायसे 
खर्च निकलवाना हो, ता आज जिस ढंणशसे असकी लाशका दुरुपयोग होता 
है या जिस तरह वह ब्यापारियोंका व्यापार बढ़ानेके काम आती है, वह 
बन्द होना चाहिये। लेकिन हिन्दू समाज गायका अपने पास रखे, जीतेजी 
आस और असकी संन्तानको अच्छी तरह पाले, बुढ़ापेमें अुसे रखे 
ओर मरने पर आअसकी लाशका पूरा आपयाग करे, ता ही गाय बचे और 
असकी रक्षासे जीवमात्रकी रक्षा करना शायद हम सीखे । आज ता हमारे 
अज्ञान, आल्स्य ओर द्वेषके कारण गायक्री बर्बादी दिन-दिन बहती जा 
रदी है । फिर दूसरे मवेशियोंकी तो बात ही क्‍या ! 

आश्रमका खयाल यद् है कि जितनी गोशाल्र्आ और पिंजरापोल हें, 
आअनका धार्मिक ओर शास्त्रीय अपयोग हो, घनवान लोग अपने यहाँ 
गोशाला सर्वे ओर गायके दूध घीका ही आग्रह रख, और धनी लोग 
गायके दूधका व्यापार निषिद्ध मानकर सावंजनिक गोशालाओ जिस तरह 
चलाये कि अुनका आमद-खच बराबर रहे, ता जल्दी ही गायकी स्क्षा 
हो सकती है। 

आश्रमका अभी तो अडुद्देश्य छाग ही है यानी आश्रममें आदर 
गाशाल चल्यना, गाय-बेलका विकास करना, मरने पर ओआनके हर अंगका 
अपयोग करके यह साबित करना कि आअनका खच ठमिर पर नहीं पढ़ता, 
गोशाला चलाते हुओ गोसेवक तेयार करना और तेयार होने पर अन्‍न्हें 
काम पर लगाना | यह काम हो रहा है। रुकावर्टे बहुत आती हैं, मगर 
सफल्ता मिलनेका पूरा भरोसा है । 
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आप अपना विधान सादा और छाठा बनें और अुसमें कओी 
प्रकारेक सदस्य न रखें । ओक ही प्रकारके सदस्य रखे जायें | पेट्रन 
तो हाने ही नहीं चाहिये । जा देनेवाले हैं, वे नामके लिओ नहीं देंगे । 
काओ तो अपना नाम ज़ाहिर करना भी नहीं चाहेंगे। गुप्त दान ही देंगे। 
. भिन्न-मिन्न प्रकारके सदस्य रखनेसे कुछ छाभ नहीं होने वाला है । 
जा सदस्य रहेंगे, अुनकों कोओ अधिकार तो होगा ह्वी नहीं | हम अधिकार 
नहीं, सेवा चाहते हैं। जो सदस्य रहेंगे, वे प्रत्यक्ष सेवा करने वाले होंगे। 
असे दस-बीस सदस्योंसे भी हमारा काम चल सकता है | सिफ़ शायका 
दूध, घी आदि और मत पशुचर्म काममें लानेकी शर्ते हरभेक सदस्य पर 
बन्धनकारक होनी चाहियें। आसमें ढीलापन नहीं चल सकेगा । संघके 
कार्यके लिओे ओअक छोटी-सी समिति नियुक्त की जाय । 
दक्षिण अफ्रीकामें ही मेरा यह मत बना था कि हमें भसके दूध- 
घीका मोह छाड़ना होगा । गायकी रक्षासे भेसकी भी रक्षा हो जाती है। 
भंसका दूध सब लोग छोड़ेंगे, असी कोओ आशा नहीं की जा सकती । 
लेकिन गायके दूधके बारेमें यह डर हे । अिसलिभे यदि हम गोरक्षा नहीं 
करेंगे, तो गाय और भैंस दोनोंका नाश होने वाला है । 
हम लोगोंमें अक अब है-- यूं तो वह मनुष्यमात्रमें पाया जाता 
है, किन्तु हम हिन्दुस्तानियोंमें क्घधिक परिमाणमें है | वह यह कि जो 
चीज़ आसानीसे मिल जाती है, असे हम जल्द अपना लेते हैं ओर जिसे 
पानेमें कठिनाओ होती है, असे छोड़ देते हैं। खादी, ग्राम-अुद्योग, 
आदि संस्थाओंमें लोग आयाम, सस्तापन और सुविधा खोजते हैं । भसका 
दूध सस्ता और मीठा रहता है, मिसलिभे लोग असे क्ष्यादा पसन्द करते हैं। 
हमारे यहाँ वेंदिक काल्से ही गायकी महिमा बतायी गयी है, 
भेंसकी नहीं | अगर गायको यह स्थान न दिया जाता, तो झुसका नाश 
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ही हो जाता और साथ-साथ भैसका भी। हिन्दुत्तानमें गाय और भेसका 
अनुपात कया है, जिसके आँकड़े मेंने देखे हैं। दोनोंकी बहुतायत है । लेकिन 
न #स तेज़ी पर है, न गाय । जब्र तक ग्वालेको गाय और भैससे पेसे 
मिलते हैं, तब तक वह असे रखता है और बादमें कसाओके हाथ बेच 
देता है। जिनको बचानेके लिओ गोरक्षावाले गाय या भेसको खरीद लेते 
हैं। जो पेसे मिलते हैं, अुनसे क़साओ दूसरे जानवर खरीदते हैं । झिससे 
ओअक-दो गभाये तो बचती हैं सही, लेकिन गोवंशका तो नाश ही है । 
अिसलिओ सही जिलाज यही है कि जो गाय बिक शयी हो, असे हम 
भूल जायें ओर गायकी नसल सुधारनेमें, गायकी क्रीमत बढ़ानेमें, तथा 
गोपालोंको अनका धर्म सिखानेमें पेसे खच करें । 

कोओ असी शंका न करे कि अगर भेंसके वृध-घीका सभी लोग 
त्याग करें, तो भेसका तो नाश ही है। जैसा कि में पहले कह चुका 
हूँ, असा होना कम संभव है। लेकिन असा हो भी जाय, तो कोओ 
हानि नहीं हो सकती । भेंस जंगली जानवर हो जायगी। असल बात यह 
है कि अगर बच सकती है तो गाय ही। असके साथ-साथ भेस भी बच 
जायगी, क्‍योंकि हमारे लिओ दोनोंका दूध अपयोगी है । लेकिन शास्त्रीय 
पद्घति छोड़कर सभी लोग गोरक्षाके नामसे अगर मनमाने तरीक़रेसे काम 
करने लगें, तो दोनोंका नाश निश्चित हे, जैसा कि हमारे देशमें और 
चीज़ोंका नाश हुआ है। असमें हमारे अशानका सबसे बड़ा हिस्सा था। 
जिसलिओ गोसेवा-घमको शानपृर्वक पालनसे पशुओंके प्रति अपना धरम हम 
जानेंगे और, अुसका पालन भी कर सकेंगे। गोपालनकी जढ़में हम मनुष्येतर 
जीबोंके प्रति अपना क्‍या घर है, असका शान पते हैं | लकिन गोसेवा 
नाम मात्र रही है, अिसलिओ हम सब घमर्मको भूल रहे हैं । 

हिसाबकी दृष्टिसे देखे, तो दुनियाके ढोरोंके अक चौथाओ ढोर 
हिन्दुस्तानमें पाये जायेगे । लेकिन यहाँके लोगोंकी जितनी बुरी हालत है, 
अससे भी बदतर यहँके ढोरोंकी है । 

गोसेवकको गायका ही दूध-घी लेना चाहिये, बकरीका नहीं । में 
तो लाचार होकर बकरीका दूध पीता हूँ। लेकिन गोसेवा संघके सदस्यको 
गायका ही दूध-घी ओर मृत गाय-मैंसका ही चमड़ा जिस्तेमाल करना चाहिये। 
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जहाँ गाय-मैंसका आितना संहार होता है, वहाँ मृत बकरेका चमड़ा 
कहाँसे मिले? आज तक तो मानव-जातिने माना है कि बकरेका जन्म तो 
कृत्ल हो जानेके लिजे है। आज दशहरा है। कलकृत्तेमें आज हज़ाझ़ेंकी 
सेख्यामें बकरोंकी बलि कालीके चरणोंमें चढ़्ाओ गओ होगी। 


घीका प्रश्न धनिकेके लिओे नहीं होना चाहिये। जिस प्रकार वे 
लवेडर, कोलनवाटर, टूथब्रश साथमें लेते हैं, भुसी प्रकार अनको अपने 
साथ गायका घी भी रखना चाहिये। नहीं तो वे गोसेवाका नाम छोड़ 
दे। घीका प्रन्‍मन जितना आसान है, आतना दूधका नहीं है। अब्मोढ़िमें 
पैसे देकर भी गायका दूध नहीं मिलता। अआड़ीसामें भी वही स्थिति हे। 
दूधका मावा पानीमें घोल कर असका दूध हम बना सकते हैं। हॉलिक्सका 
पाअडर अच्छी चीज़ है, पचनेमें हल्का होता है। झिसलिआ हम असका 
अपयोग करते हैं। लेकिन हम असी प्रकारका पाअडर यहाँ क्यों न बनावें ! 
शास्त्रीय शान हासिल करके हमें 3से यहाँ बनाना चाहिये, जिससे हिमाल्यकी 
चोटी पर भी पाअडरवाला दूध मिल सकेगा। 


जमनालालजीका स्वास्थ्य अितना अच्छा नहीं कि में अन्हें फिरसे 
जेल जानेकी जिजाज़त दढूँ। अगर वे वहाँ जाकर बीमार हो गये, तो 
में असे बरदाइत नहीं करूँगा। यह लड़ाओ तो लम्बी चलनेवाली है। 
जब मीक़ा आयेगा, तो में खुद ही ओअनसे कहूँगा कि आठो, जेल्में चले 
जाओ। लेकिन अन्हें जेलमें न भेजना ही मेरा आजका धम है। तब वे 
क्या करें ? अऑन्होंने दो-तीन तजवीज़ें मेरे सामने रखीं-- हरिजन, खादी, 
गोसेवा, आदि। अनमें गोसेवाको मेने पसन्द किया। शुरूसे ही जिसमें 
जमनालालजीका हाथ रहा है ओर जो काम आज तक हुआ है, वह 
निष्फल नहीं हुआ। फिर भी बह मेरी मति और प्रकृतिके अनुसार चल 
रहा था। अब वह जमनालालजीकी रायसे चलेगा। 


गोरक्षा तो म्क प्राणियोंकी सेवा है। आज हरिजन दुबल हैं। 
लेकिन वे कल बलवान हो सकते हैं और अपने आप प्रगति क्षैर सकते 
हैं, क्योंकि मनुष्यकी सब शक्तियाँ अनमें मौजूद हें। अगर कल हरिजन 
ओठ कर मंदिरोंका क़ब्ज़ा ले लें, तो में नारूंगा। लेकिन गायमें वह 
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शक्ति नहीं हे। अुसे खिलाओ-पिल्यओ, तो वह हृष्ट-पुष्ट होगी। फिर भी 
वह तुम्हारे अधीन ही रहेगी। तुम असे मारो, पीणो, कत्छ करो; लेकिन 
तो भी वह तुम्हारे खिलाफ़ बग्रावत नहीं कर सकेगी। तब असकी रक्षा 
करनेवाला कोन है ! जमनालालजीकी आध्यात्मिक तृष्णा शोमाताकी सेवासे 
तृत्त होगी। जिस विचास्से मेंने यह कार्य अनके अपर पूरी तरह छोड़ 
दिया है। जिसमें वे अपनी सफल व्यापारी दृष्टि भी लगावेंगे, और 
पारमाथिक दृष्टि भी। 


गोरक्षाका काम ओक प्रचण्ड काम है। असके लिओ शांत चित्तसे 
जिस शास््रका जिन्होंने अध्ययन किया है, असे लोगोंका संग्रह करना 
हागा। जहाँसे मौग आवबे, वहाँ हम निपुण गोसेवक भेज सकें, असा दल 
हमारे पास हो जाना चाहिये। स्वामी आनन्द आना चाहते हैं, ता आ 
जाये; लेकिन वे थानामें बेठे-बेठे भी काये कर सकते हैं। वे अपनी 
सेवाका क्षेत्र निश्चित कर ले और अ॒तने भरमें अपनी शक्ति छगावें। 
जिस प्रकार हिन्दुस्तानका नक़शा सामने रखकर छोटे-छोटे दस या सौ 
क्षेत्र बन सकते हैं ओर हरअक क्षेत्रका आदमी अपना हिसाब भेज सकता 
है। हिन्दुस्तानमें आज कओ गोशालछार्ज पढ़ी हैं । अनका निरीक्षण होना 
चाहिये, अनकी सुब्यवस्था होनी चाहिये। अगर किसी स्थानसे निष्णात 
सेवकके लिआ मॉग आवे, तो भेजनेकी भी हमारी तेयारी होनी चाहिये। 

गासेवक बननेके लिओ पवित्र आदमीकी ज़रूरत है । सिफफ़ फक़ाबिल 
आदमी वह काम नहीं कर सकेशा। जिस कारयेके लिओे दौरा करनेकी 
ज़रूरत आज मेरे ध्यानमें नहीं आती । ओक ही स्थानमें बेठकर काफ़ी 
काम हो सकता है। वर्धामें जितने दूध पीनेवाले मिलें, अनको गायका 
दूध पिलाबें। झितना तो अभीसे शुरू कर सकते हैं। 
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[ वर्धामें हुओ गोसेवा परिषद्‌का आदुघाव्न करते हुओ गांधीजीने 
नीचे ल्खि भाषण दिया था | -- प्रकाशक ] 


आजकल जिस तरह गोसेवाका काये हो रहा है, दूसरी संस्थाओं जो 
कुछ कर रही हैं, असमें और गासेकाके काममें बड़ा अन्तर है। वह काम 
जनताके सामने नहीं आ रहा था । जमनालाल्जीके जिसमें पड़ जानेसे 
वह सबकी नज़रमें आ गया है| कल जब मेंने पेरिन बहनको सम्मेल्नमें 
आनेको कहा, तो वह राज़ी न हुआं | वह बेबओकी ओक बड़ी काम 
करनेवाली बहन है | वह वोलीं-- “में ता हिन्दुओंकी गोसेबाका दृश्य 
भूलेश्वरमें राज देखती हूँ | वह गोसेवा नहीं, वहम है। में ता तब चरूँगी, 
जब हिन्दू बुद्धेसि काम लेंगे और सचमुच गायके लिझे कुछ करके 
दिखावेंगे ।? आअनके कथनमें बहुत सत्य है । गारक्षाका दावा करनेवालोंको 
गाशाला और गोव॑शक्री हाल्तका ज्ञान नहीं है। अपनेका परम्परासे 
गाभकत माननेवाले लोग ओक तरफ़ गोसेवाके नाम पर पेसा देते हैं और 
दूसरी तरफ़ व्यापारमें बेल्ोंके साथ निर्देयता करते हैं । ये हमारे चोडे 
महाराज हैं । बरसोंसे गासवाका काम करते हैं। हमारे विचार अलशण- 
अलग हैं | लेकिन समझाने पर वे कुछ मान भी लेते हैं, फिर भी वे 
कहते हैं कि जनता नहीं मानती । थे गायोंको क्रसाआसे छुड़ाते हैं । 
लेकिन अिन तरीक़ोंसे काम नहीं चलेगा । में किसीकी टीका नहीं करता । 
सिफ़ यह बताना चाहता हूँ कि हममें असली अपायके प्रति झितना 
अज्ञान भरा है। यही बात मेंने पिंजरापोलोमें भी देखी | वहाँ भी विवेक, 
मर्यादा और ज्ञानकी कमी पायी । 


मुसल्मानोंसे गोकुशी छुड़ानेके लिओे अनका विरोध किया जाता है 
ओर गायको बचानेमें अिन्सानोंका खून तक हो जाता है। लेकिन में 
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बारार कहता हूँ कि मुसलमानोसे छड़कर गाय नहीं बच सकती । जिसमें 
तो और भी ज़्यादा गायें मारी जावेंगी । 

असली दोष तो हिन्दुओंका है । घीका सारा ब्यापार हिन्दुओके 
हाथमें है | लेकिन क्‍या घी-दूध शुद्ध मिलता है! दूधमें मिलावड की 
जाती है; और जो पानी मिलाया जाता है, वह भी स्वच्छ नहीं होता । 
घीमें दूसरे पशुओंका श्री और वेजिटेबल घी मिलाया जाता है। फ्रकेसे 
दूध निकाला जाता है। बाज़ारमें जो घी बेचा जाता है, असे ओक तरहसे 
ज़हर कहें, तो ज़्यादा सही है। न्यूज़ीलंड, आस्ट्रेलिया या डेनमाकसे 
विश्वस्त रूपसे गायका झुद्द मक्खन मिल सकता है। .लेकिन हिन्दुस्तानमें 
जो घी मिलता है, असकी छुद्धताकी कोओ गारंटी नहीं। वर्धामें भी, जहाँ 
जमनालछालजी और हम अितने सालोंसे पड़े हैं, अक भी बूकान अंसी नहीं 
है, जहाँ भायका सेर भर घी भी झुद्ध मिल सके | हमारे लिओ तो 
प्राणी मात्रकी रक्षा करना धर्म हे। लेकिन जब तक सबसे ऊपयोगी पशुकों 
हम सच्चे अथमें नहीं बचा लेते, तब्र तक दूसरे जानवरोंको रक्षा नहीं 
हो सकती । हमने तो गायकी अपेक्षा करके गाय और भंस दोनोंको मौतके 
दरवाजे पहुँचा दिया। जिसलिओ में कहता हूँ कि योग्य अपाय करके हम 
सचमुच गायको बचा लेंगे व दूसरे जानवर भी बच जायेंगे। लकिन यह 
तभी हो सकता है, जब हमें अिसका सच्चा विज्ञान ओर अथशात्र मालुम 
होगा । तभी हम पेरिन बहन जर्सोकी जिस काममें दिलचस्पी पेंदा कर सकेंगे | 
मुझे यह देखकर आश्चय होता है कि हम भेंसके घी-दूधका कितना पक्षपात 
करते हैं। असलमें हम निक्रट्का स्वाथ देखते हैं। दूरका लाभ नहीं 
सोचते | नहीं तो यह साफ़ है कि अन्तमें तो गाय ही ज़्यादा अपयोगी 
है। गायके घी और मकखनमें अक खास तरहका पीला रंग होता है, जिसमें 
भैसके मकखनसे कहीं अधिक केरोटीन यानी “ओ? विठामिन रहता 
है। जिसमें अक खास तरहका स्वाद भी है। मुझसे मिलनेको आनेवाले 
विदेशी यात्री सेवाग्राममें गायका शुद्ध दूध पीकर लढट्टू हो जाते हैं। और 
युरोपमें तो भेसका घी, मक्खन कोओ जानता ही नहीं। हिन्दुस्तान 
ही असा देश है, जहाँ भसका घी-दूध जितना पसन्द किया जाता है। 
जिससे गायक्री बजादी हुओ है और भिसलिओ में कहता हूँ कि हम 


टेढ़ी ख्रोर ९३ 


सिरफ़ गाय पर ही ज़ोर न देंगे, तो वह नहीं बच सकती। यह बड़े 
दुःखकी बात है कि सब गाय ओर भेंसे मिलकर भी हम चालीस 
करोड़ लागोंकों प्रा दूध नहीं दे सकतीं। हमें यह विश्वास होना चाहिये 
कि गायका महत्व असलिओ है कि वही काफ़ी दूध, खेती और 
बोझा ढोनेके लिझे जानवर देनवाली है। वह मरने पर भी मृल्यवान है, 
यदि असके चमड़े, हड्डी, मांस और अँतड़ियोंका भी हम आपयोग करें । 
लकिन चौंडे महाराजका आम लोगोंको यह समझानेमें शंका है कि मरी 
हुआ शायका चमड़ा पवित्र है। में पूछता हूँ कि पवित्र क्यों नहीं है! 
में तो गायके मुर्दार जूते पहिनकर घरके भीतर जानेमें भी संकोच न करूँ, 
यदि वे जूते साफ़ हों। मुझे ओसे जूते पहिनकर भोजन करनेमें भी परहेज 
न रहेगा । यह सब मुझे यह सिद्ध करनेके लिभे कहना पढ़ता है कि 
गाय हमारे लिओ मुनाफ्रेकी चीज़ है, घटेका सीदा नहीं । आज बहुत 
जगह या तो मुर्दा भायकों गाढ़ देते हैं या असे कीड़ियोंमें बेच डालते 
हैं। यह कितने अशञानकी बात है ! अघर मुर्दार मांस खानेवाले हरिजनोंसे 
हम प्रणा करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जिसमें दोष हमारा ही 
है । अगर हम मुर्दार चमड़ेको अच्छी तरह कमायें, मुर्दार मांसकी खादका 
मद जाने, और हड्डी तथा अतड़ियोंका अपयोग कर सकें, जैसा कि 
नालवाड़ीमें प्रत्यक्ष हाता है, तो फिर मुर्दार मांस खानेका सवाल ही 
नहीं रहता । 

पिजरापालोका प्रइन कठिन है। देशभरमें अनकी संख्या काफी है। 
शायद हर बढ़े क़स्बेमें अक-ओक घर्माथ भोशाल्य होगी । अुनके पास 
रुपया भी बहुत जमा है | लेकिन बहुतोंकी व्यवस्था बिगड़ी हुओ है । में 
जबसे दक्षिण अफ्रीकासे हिन्दुस्तान आया हूँ, तभीसे मेंने पिजरापोलेकि 
सुधारकी रट लगा रखती है । लेकिन जब्र तक हम यह न समझ लेंगे 
कि अिन संस्थारओोका असली काय क्या है, तब तक अनमें देशका रुपया 
जिस तरह आज बरबाद हाता रहा है, अुसी तरह आगे भी होता रहेगा। 
अनका असली काम अआन सूखे, बूढ़े और अपाहिज गाय-बंलोंका पालन 
करना हे, जिनकी देखभाल माल्कि अल्ग-अल्य नहीं कर सकते । 
शहरोंमें तो अनका पालन दर असल असंभव है। जिन संस्थाओंका काम 


र्ड गासबवा 


दूधका व्यवसाय करना नहीं है । हाँ, वे चाहें तो अक अल्ग दुग्धाल्य 
या गोशाला विभाग रख सकते हैं। लेकिन अनका मुख्य धम यही है 
कि बूढ़े ओर अपंग ढोरोंका पालन करें और चर्माल्यके लिओ कच्चा माल 
भेजे । हर पिंजगापोलके साथ ओक-ओक सुसजित चर्मालय होना चाहिये। 
उन्हें अत्तम साँड़ भी रखने चाहिये, जो जनताके भी काम आ सकें । 
शोष साँढ़ और बछड़ोंकों खस्सी करके बेल बनानेके लिओ जिन संस्थाओंके 
पास अहिंसक ओर वेजश्ञानिक साधन होने चाहियें। खेती और गोपालनकी 
शिक्षाका भी प्रबंध अनमें होना चाहिये | हमारे खेती और गोपालनकी 
ऊदश्च शिक्षा पाये हुओ नोजवानोंके लिओ पिंजरापोलोमें सेवाका विशाल क्षेत्र 
मीजूद है| हर पिंजरापोलमें झिस तरहका अक-अक विशारद रहे, तो असे 
अनुभव ओर तालीम भी मिलेगी । यह सब पिंजरापोछ हमारे संघके साथ 
संबद्ध होने चाहिये और जिस केन्द्रीय संस्थाकी तरफ़्से हर पिंजरापोलको 
शास्त्रीय सलाह मिलनी चाहिये। साथ ही संघ हर जगहसे जानकारी प्राप्त 
करके शाखाओंको अनका लाभ पहुँचाये । 

संघने अपने सदस्योकिे लिजे यह शर्ते रखी है कि वे गायका ही 
घी-दूध खायें ओर गाय-बैल्का मुर्दार चमढ़ा ही काममें ले | अिस नियमके 
पालनमें बड़ी कठिनाओ यह बताओ जाती है कि जिनके यहाँ हम मेहमान 
बनते हैं, अनको बड़ी दिक्कत और परेशानी होती है । लेकिन जिन 
कठिनाजियोंको बहुत महत्त्व नहीं देना चाहिये । आप भी काकासाहबकी 
तरह जहाँ जायें, अपने साथ गायका घी ले जा सकते हैं । 3.सके बिना 
भी काम चला सकते हैं | यह तो प्रचारका अच्छा साधन है। अजिससे 
आप अपने यजमानका भी विचार पलट सकते हैं । परन्तु धर्मका पालन 
सदा कष्टदायी तो होता ही है। आुससे भागनेमें न बहादुरी है, न जीवदया । 

अन्तमें में कहूँगा कि आप सब लोग जमनालालजीको जिस काममें 
मदद दीजिये । खास तौर पर पिंजरापोलोंवालछा काम टेढ़्ी खीर है। 
आपकी मददके ब्रिना जमनालालजीकी हज़ार कोशिश भी पार नहीं पढ़ेंगी। 
आज तो गाय मृत्युके किनारे खड़ी है । और मुझे भी यक्कीन नहीं हे 
कि अन्तमें हमारे प्रयत्न जिसे बचा सकेंगे । लेकिन वह नष्ट हो गओ, तो 
असके साथ ही हम भी यानी हमारी सभ्यता भी नष्ट हो जायेगी । 


टेढ़ी खीर ९७ 


मेरा मतल्ब हमारी अहिसाप्रधान और ग्रामीण संह्कृतिसे है । जिसलिओ 
हमें दोमेंसे अक रास्ता चुनना पड़ेगा । या तो हमें हिंसक बनकर घाटा 
देनेवाले सब पश्लुओंको मार डालना .होगा और अस हाल्तमें युरोपकी 
तरह हमें दूध और मांसके लिओ पशुपालन करना होगा । लेकिन हमारी 
संस्कृति जड़से ही दूसरी तरहकी है। हमारा जीवन हमारे जानवरोंके 
साथ ओत-प्रोत है । हमारे अधिकांश देहाती अपने जानवरोंके साथ ही 
रहते हैं और अकसर ओक ही घरमें रात बिताते हें । दोनों साथ जीते 
हैं ओर साथ ही भूखों मरते हैं। बहुधा मालिक अपने दुबले ढोरकों बहुत 
कम खिलाकर असका शोषण करता है, असके साथ मार-पीट करता और 
निदयतासे काम लेता है । लेकिन हमारा काम करनेका ढंग सुधर जाय, 
तो हम दोनों बच सकते हैं । नहीं तो हम दानोंको अक ही साथ डूबना 
है; और न्याय भी यही है कि साथ ही डूबे और साथ ही तरें । 


हमारे सामने हल करनेका प्रइन तो आज अपनी भूख ओर 
दरिद्रताका है । लेकिन मेंने आज सिर्फ़ हमारे ढोरोंकी भूख और दरिद्वताका 
सवाल ही सामने रखा है । हमारे ऋषियोंने हमें रामबाण आअपाय बता 
दिया है | वे कहते हैं-- “गायकी रक्षा करो, सबकी रक्षा हो जायेगी ? । 
ऋषि शानकी कुंजी खोल गये हैं । असे हमें बढ़ाना चाहिये, बरबाद 
नहीं करना चाहिये। हमने विशेषज्ञोंको बुलाया है और हम अनकी 
सलाहसे प्रा लाभ आअठानेकी कोशिश करेंगे । हम साधारण लोग जो 
कदते हैं, वह निर्णायक नहीं है । हम असे विशेषशेंके ज्ञान और 
अनुभवकी कसोटी पर कसेंगे और असीके प्रकाशमें अपना रास्ता बनावेंगे। 
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३२३ 
बेयक्तिक या सामुदायिक 


श्री जमनालछालजीने गोसेवाका महान बोझ अपने सिर पर अआुठाया 
है । अिस बारेमें गोसेवा संघकी सभाके सामने ओक महत्त्वका प्रश्न यह 
था कि गोपालन वेयक्तिक हो या सामुदायिक ! मेंने राय दी कि सामुदायिक 
हुओ बस्ेर गाय बच ही नहीं सकती, और जिसलिओ भंस भी नहीं बच 
सकती । हाँ, ओक किसान अपन घरमें भाय-बेल रखकर अआनका पाल्न 
भली माँति और शास्त्रीय पद्धतिसे नहीं कर सकता । भावंशके ह्वासके 
अनेक कारणोंमें बेयक्तिक गापालन भी अक कारण हुआ है । यह बोझ 
वैयक्तिक किसानकी शक्तिके बिलकुल बाहर है । 

में ता यहाँ तक कहता हूँ कि आज संसार हरअेक काममें 
सामुदायिक रूपसे शक्तिका संगठन करनेकी आर जा रहा है। अिस 
संगठनका नाम सहयोग है । बहुत-सी बातें आजकल सहयोगसे हो रही 
हैं । हमारे मुल्कमें भी सहयोग आया तो है, लेकिन वह अंसे विकृत 
रूपमें आया है कि अुसका सही छाम हिंदुस्तानके यरीबोंका बिलकुल नहीं 
मिलता । 

हमारी आबादी बढ़ती जा रही है ओर असके साथ व्यक्तिगत 
रूपसे किसानकी ज़मीन कम हांती जा रही है | नतीजा यह हुआ है कि 
प्रत्येक किसानके पास जितनी चाहिये भुतनी ज़मीन नहीं है । जो है 
वह आअसकी अड़चनोंको बढ़ानेवाली है । 

जैसा किसान अपने घरमें या खेत पर निजके गाय-बैल नहीं रख 
सकता । रखता है, तो अपने हाथों अपनी बरबादीको न्योता भी देता है । 
आज हिन्दुस्तानकी यह द्वाल्त है| धर्म, दया या नीतिक्रो परवाह न 
करनेवाला अथशास्त्र तो पुकार-पुकार कर कहता है कि आज हिन्दुस्तानमें 
लाखों पश्ुु मनुष्यको खा रहे हैं, क्योंकि अुनसे कुछ लाभ नहीं पहुँचने 
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पर भी अुन्दें खिलाना तो पढ़ता ही हे | असलिओ अओन्‍न्हे मार डाल्ना 
चाहिये । लेकिन धर्म कहो, नीति कहां या दया कहो, ये हमें लिन 
निकम्मे पश्ुओंकां मारनेसे रोकते हें । 


अिस हालतमें क्या किया जाय? यही कि जितना प्रयत्न पश्लुओंको 
ज़िन्दा रखने और अमन्हे बोझ न बनने देनेका ही हा सकता है, अतना किया 
जाय। अिस प्रयलमें सहयोगका बड़ा महत्त्त हे। सहयोगसे यानी सामुदायिक 
पद्धतिस पशुपालन करनेसे :-- 

१. जगह बचेगी, किसानकों अपने घरमें पश्लु नहीं रखने पढ़ेंगे। 
आज तो जिस घरमें किसान रहता है, असीमें अुसके सारे मवेशी भी 
रहते हैं। जिससे हवा बिगड़ती है और घरमें गंदगी रहती हे । मनुष्य 
पशुके साथ अक ही घरमें रहनेंके लिअ पैदा नहीं हुआ। अंसा करेनेमें 
न दया है, न ज्ञान । 

२. पशुओंक़ी वृद्धि हाने पर ओक घरमें रहना असंभव हा जाता है। 
जिसलिओ किसान बछड़ेको बेच डालता है। और भेस या पाढ़ेकी मार 
डालता है, या मरनेंके लि छोड़ देता है। यह अधमतर हे। 


२. जब पश्चु बीमार होता है, तब व्यक्तिगत रूपसे किसान असका 
शास्त्रीय अलाज नहीं करवा सकता। समझसे ही चिकित्सा सुल्म होती है। 

ड. प्रत्यक किसान सौंड़ नहीं रख सकता । लेकिन सहयोगके आधार 
पर बहुतसे पश्चुओंके लिभे अक अच्छा सौंढ़ रखना सरल है । 


५. व्यक्तिश: किसान गोचरभूमि तो ठीक, पश्चुओंके लिओ व्यायामकी 
यानी हिरने-फिरनेकी भूमि भी नहीं छोड़ सकता। किन्तु सहयोग द्वारा 
ये दानों सुविधाओं आसानीसे मिल सकती हैं। 

६. व्यक्तिश: किसानको घास अजित्यादि पर बहुत खर्च करना 
पड़ता है। सहयोग द्वारा कम खच॑में काम चल जायगा। 

७. व्यक्तिश: किसान अपना दूध आसानीसे नहीं बेच सकता । 

सहयोग द्वारा असे दाम भी अच्छे मिलेंगे और वह दूधमें पानी वग्गेरा 
मिलानेसे भी बच सकेगा | 
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८. व्यक्तिशः किसानके पश्चुओंकी परीक्षा असंभव है, किन्तु गाँव 
भरके पश्चुओंकी परीक्षा सुलम है। और अनके नसल सुधारका प्रश्न भी 
आसान हे। 

सामुदायिक या सहयोगी पद्धतिके पक्षमें जितने कारण पर्याप्त होने 
चाहिये। सबसे बढ़ी ओर प्रत्यक्ष दलील यह है कि व्यक्तिगत पद्धतिके 
कारण ही हमारी और पश्ुओंकी दशा आज जितनी दयनीय हो अंठी 
है। अस बदल कर हम बच सकते हैं, और पद्युओंको बचा सकते हैं। 

मरा तो दृढ़ विश्वास है कि जब हम अपनी ज़मीन भी सामुदायिक 
पद्धतिसे जोतेंगे, तभी अससे प्रूरा फ़ायदा अठा सकेंगे। बनिस्बत जिसके 
कि गॉवकी खेती अलग-अल्ग सी टुकझ़ेंमें बट जाय, क्‍या यह बेहतर 
नहीं कि सो कुट्ंब सारे गाँवकी खेती सहयोगसे करें और असकी आमदनी 
आपसमें बॉय लिया करें। और जो खेतीके लिओ ठीक है, वह पशुके लिओे 
भी समझा जाय। नि 

यह दूसरी बात है कि आज लछोशोंको सहयोग पद्धति पर लानेमें 
कठिनाओ है। कठिनाओ तो सभी सच्चे और अच्छे कामोंमें होती है। 
गोसेवाके सभी अंग कठिन हैं। कठिनाजियाँ दूर करतेसे ही सेवाका मा 
सुगम बन जाता है। यहाँ तो बताना यह था कि सामुदायिक पद्धति 
क्या चीज़ है और वह वेयक्तिक पद्धतिसे अितनी अच्छी क्यों हे? यही 
नहीं, बल्कि वेयक्तिक ग्रल्त है, सामुदायिक सही है | व्यक्ति अपने 
स्वातंत्रयकी रक्षा भी सहयोगकों स्वीकार करके ही कर सकता है। अतभेव 
यहाँ सामुदायिक पद्धति अहिसात्मक है, वेयक्तिक हिंसात्मक। 
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गोसेवा 


दूसरा भाग 


रे 
परोपकार मूर्ति 


श्रीमद्‌ भगवदुगोताके नवे अध्यायमें भगवान अपने भकक्‍तोंको वचन 
दे कर कद्दते हैं कि अत्यंत दराचारी मनुष्य भी मुझे भजकर धर्मात्मा हो 
सकता है और शान्ति पाता है, और जो पापयोनि हैं वे भी मेरा आश्रय 
लेकर ८ परागति ? को प्राप्त द्वाते हैं । अिस “ पापयोनि ?को व्याख्या गीता- 
जीमें नहीं दी गआ । अिसमें “त्ियाँ, वश्य और दूुद्र  आ जाते हैं 
या पशु-पक्षी आ जाते हैं, असे दो मत हैं । कौनसा अथ सच्चा है, 
जिसकी चर्चाका यह प्रसंग नहीं है । लेकिन “ पापयोनि ! में पशु-पक्षी आते 
हों तो आश्रर्य नहीं, क्‍योंकि गजेन्द्र आदिका मोक्ष प्रसिद्ध है । और 
पश्चाओंम प्रेमकी शक्ति हो और त्यागकी शक्ति हो -- और हम अनुभवसे 
जानते हैं कि दोनों ही शवतयाँ अनमें हैं -- तो आन्हें ५ परागति ! 
मिलना संभव क्यों न हा? कुछ भी हो, मगर बंगलोर डेरीकी “जील ? 
नामक परोपकारी गायकी (जिसका वणन गाँधीजोकी बंगलोर यात्राके 
सिलसिलेमें दो वर्ष पहले “नवजीवन ? में&: किया गया था ) मृत्युका अल्लेख 
करते समय ये विचार सहज ही आते हैं। अस गोमाताके जीवनका 
विचार करते हओे असा लगता है कि अगर साधु ओर परोपकारी जीवन 
बिताना ही ओऔश्वस्स्मरण हो, तो यह गोमाता अनेक मनुष्य नामधारी 
जीवोंसे “परागति? की कहीं ज़्यादा अधिकारिणी थी । 
बारह अध्यायमें भगवानने अपने भकतके जो लक्षण भिनाये हें, 
अनमेंसे अक यह है; यसस्‍्मान्नोद्विजें लोको लोकान्नोद्दितें चयः? 
जिससे लोगोंको अद्वेश नहीं होता और जिसको लोगोंसे <द्वेश नहीं होता । 
ये वचन बंगलोरकी विदेह गोमाताके लिओ अक्षरशः सच्चे थे। जीवनमें 
जिसने कभी किसीके सामने सिर नहीं <ठाया । बालक मीजसे जिसके 


लेखकके साप्ताहिक पत्रमें ता. ७-७-?२७ के हिन्दी नवजीवनमें जिप्तका 
बणन छपा है । 
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स्तन खींचते और असकी पीठ पर बेठते | पृनाके कृषि कालेजके हस्तलिखित 
कृषि विज्ञान मासिकक्रे पिछले अंकमं श्री नगीनभाओज जानीने जिस 
करुणामूर्तिके बारेमें ओेक लेख लिखा है | असमें दी हुओ हक़ीक़तसे 
मालूम हाता है कि ऋद्धि-सिद्धिकी जननी गायका गोमाताके रूपमें पूजनेमें 
कितना रहस्य भरा है, कितनी कृतज्ञता भरी है। शोमाताके पुजारी 
कहलानेवाले हम लोगोंके लिज्रे ता आज वह अक करुणाम्ृति ही रह 
गओ है और भकतजनके अपराक्त लक्षणोंका प्रर्वाद्ध ही हम चरिताथे 
करते हैं, क्‍योंकि गोमाताकों अद्वेश करानमें हम कोओ कसर नहीं रखते । 

गोमाता “जील? की मृत्युके अल्लेखसे हमारी कृतज्ञताकों नहीं, तो 
गारक्षा-बुद्धिकों अत्तेजनन मिले, अिस हेतुसे असके जीवनका जितिहास 
भाओ जानीके लेखमेंसे यहाँ दता हूँ : 

८ “जील? स्कॉस्लेण्डकी ओग्शायर और पंजाबकी हरियाना नसलके 
मेलका परिणाम थी । जन्मसे ही सबको यह प्रिय हो गओऔ थी और 
बंगलार डेरीके सभी लाग जिस पर मुग्ध थे और प्रेम बग्साते थे। 
अिसकी १९ वर्षकी आयु जनताके लिओ जितनी आअपकारक थी, अतनी 
कितने ही मनुष्योंकी आयु नहीं दहाती । १९ साछ छः: महीनेकी अम्नमें 
जञिस गभामाताने १० बछड़ियाँ ओर छः बछड़े दिये, १६ वर्ष तक हर 
साल लगभग ९,५४४ पौण्ड दूध दिया और १७ वर्षका असके दूधका 
औसत ८,९८३ पोड आता है। १७ व्यांतोंमेंसे हर व्यांतमें अस 
भी गायन औसत २९५ दिन दूध दिया अर्थात्‌ पहली ब्यांतसे मरने 
तक ज़िन्दगीके ८३ फ्री सदी दिन दूध दिया । अधिकसे अधिक ओक 
व्यांतमें अुसका दूध १२,००२ पौण्ड यानी रोज़ाना क़रीब ४१ पीौण्ड 
ओऔसत आता है । असका ज़िन्दगी भरका दूध १,५४,७७९ पीण्ड 
हुआ । संस्थामें दा बार संक्रामक रोग फैला, लेकिन “जील? को ज़रा 
भी आँच नहीं आओ । मरनेके पहले दिन थोड़ी बीमारी भोग कर जैसे 
पक्का फल अपने आय गिर पड़ता है, अुसो तरह अिसने भी अपना 
परोपकारी जीवन समाप्त किया |” 

यह कहनेकी करूरत नहीं कि “जील? की कंसी सँभाल रखो जाती 
थी। जिसे कोओ सताता न था; डितना ही नहीं, से खँटेसे बाधा तक 


छा 
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न जाता था ओर डेरीके प्रमुख मि० विलियम स्मिथसे जब दो वर्ष पहले 
जिस गायकी बातें सुनी, तो असा लगा कि गामाताके पुजारी हम व्यथ 
कद्धाते हैं, गोमाताका सच्चा पुजारी तो यह है; अितने अधिक प्रेम और 
भावातिरकके साथ मि० स्मिथ “जील? की बातें करते थे । भाओ जानी 
ल्खिते हैं कि बंगलोर डेरीके विद्यार्थी और शिक्षक सभीने अपने 
प्रेमाशुओंसे “जील? का अंतिम श्रद्धांजलि अपित की थी । 

२२-१ ०-१ २९ मद्दादेश हरिभाओ देखाओ 
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गारक्षाके विषयमे जो सवाल समय-समय पर प्रूछे जाते और सुने 
जाते हैं, वे बताते हैं कि अभी जिस बारेमें बहुत विचार-दोष भरा 
हुआ है । अक सवाल तो हम्शाका हो चला है कि भारक्षा घर्म पालना 
हा, ता शायका मारनेवालेकों जानसे मारकर भी ऊुसके हाथसे भाय 
छुड़ानी चाहिये या नहीं ! थोड़े ही दिन हुओ ओक मित्रने अिस बातका 
मज़ेदार वणन किया था कि बम्बअआके कितने ही परोपकारी धनवानोंने 
गारक्षाका पृष्य प्राप्त करनेके छिअ केसी होड़ की थी । ये अदार सेठ 
बस्बसीके अपनगरोंकि क्रसाजीखानेमे क़साजओियोंकोी पैसा देकर अनके 
हाथसे शाय-भेसको “बचान के लिये? अपने आदमी भेजते हैं ! जिन 
आदमियोंको दुबले और निकम्मे ढार ढूँढ़-ढुँढ़ कर लानेकी हिदायत होती है, 
ताकि थाड़ेसे थाड़े मृल्यमें अधिकसे अधिक पुण्य खरीदा जा सके ! 
अस मित्रने बगन रामाप्त करते हुओ कुछ मज़ाकमें ओर कुछ गम्मीरताते 
एछा -- “यही गोरक्षा है १? 

मगर गोरक्षाका अक आपाय किसीके आपजाओ दिमाग्रमेंसे असा 
निकला है, जिसकी ठुलना और किसीसे नहीं हो सकती -- यानी असके 
बहूदायनमें । जिन महाशयकी सूचना यह है कि हिल्दुस्तानकी तमाम 
गायोंके शरीरमं सुभरका पीप दाखिल कर दिया जाय, तो सब गायें 
बच जायें | क्योंकि मुसलमान मान्नके लिओ वे हराम हो जायेगी । झिस 
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महान खोजके करनेवालेने तो अपने मित्रोंकी पे” पकड़कर हैंसानेको 
खातिर ही यह सूचना की होगी । परन्तु ये सब आदाहरण बतलाते हैं 
कि मनुष्य किसी सिद्धांतके शुष्क अक्षराथके पीछे पढ़कर तत्तकी छीछालेदर 
करने बैठ जाता है, तो वह कैसी भूलमभुलेयाँमें फँस जाता है । 

शोरक्षाका सवाल बड़ा ही अठपठा है । अन्धभ्द्धाल जीवदयावाले 
और अथेशात्री अपनी-अपनी दृष्टिकि माफ़िंक़ अुसका अल्ग-अल्ग 
दृश्सि विचार करते हैं । परन्तु शोसक्षेके जिस आद्शकी हिन्दू धमने 
कल्पना की हे, वह अन्धश्रद्धालकी कल्पनासे बिलकुल जुदा है और 
जीवदया तथा अथश्ात्रकी अपेक्षा विशाल है । अक अआदाहरण लछें। 
हमारे आर्थिक जीवनमें जो स्थान गायका है, वही अरब लोगोंके जीवनमें 
अँट और घोड़ेका है | कद्वर से कद्दर दुश्मन भी यह आश्षेप नहीं कर 
सकता कि कोओ भी अरब अपने जिन साथियों अर्थात्‌ घोड़े और 
अँटके प्रति बेवफ़ा साबित हुआ । फिर भी अख््तानमें अंटरा या 
अश्वसक्षाकों कमी आदश नहीं माना गया । दूसरी मिसाल लें | यूनानी 
लोग अपने सिक्कोपर बेलक्री छाप लगाते थे | क्या आन्हें यह खबर न 
होगी कि खतीमें बेल कितना आपयोगी है १ फिर भी प्राचीन यूनानी 
देवताओंकी पंक्तिमें तबरेठकी कभी स्थान नहीं मिला । 

अपने ही ज़मानंकी ब्रात लीजिये । पश्चिममें भाय “ऋद्धि-सिद्धिकी 
जननी” का पद अत्तरोत्तर प्राप्त करती जाती है ओर दुग्धाल्योंका अक 
बड़ा शासत्र बनता जा रहा है। तथापि हमारे सामने जिस तरहका 
गोरक्षाका आदर्श है, वेसा आदश पश्चिमके लोगोंने ग्रहण नहीं किया । 
पश्चिमके दुग्धालयके आदशंकी बनिस्व्त हिन्दू धममें कल्पित गोसक्षाका 
आदर दूसरा ही नहीं, बल्कि बरढ़कर है। पश्चिमका आदश सिफ़ 
आपिक सिद्धांतोपर-- लाभालाभके विचारपर-- रचा गया है, जब कि 
हिन्दू ध्मका आदर्श शोरक्षाके आथिक पहलूको पूरी तरह स्वीकार तो 
ज़रूर करता है, मगर वह ज़ोर देता है गोरक्षाके धार्मिक पक्ष पर । 
हिन्दू धर्मकी गोरक्षाकी जड़में यह विचार भरा है कि अपने खुदके तप 
और बलिदानके द्वाय निर्दोष गायको हत्यासे छुड़ाया जाय । जहाँ दुग्धालयका 
आदश है, वहाँ यह विचार नहीं किया जाता कि कोओ साधन घर्मानुकूल 
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है या नहीं । लोगोंको काफ़ी सस्ता दूध मिले और आशिक दष्टिसे 
निकम्मे लगनेवाले और फ़ाल्तू ढोरोंका बोझा बड़ न जाय, जिसके लिओ 
गोवधका आपाय भी किया जाता है | जिसके विपरीत, घामिक आदसमें 
साधन ही मुख्य चीज़ है--सच पूछा जाय, तो साधन ही सर्बस्व है | 
हिन्दू धर्मकी मान्यताके अनुसार शोरक्षाका रृसस्‍्य जिसीमें समाया हुआ 
नहीं है कि सिर्फ़ गायके दया-पात्र होनेके कारण असे बचा लिया जाय । 
फिर किसी भी अपायसे बचानेमें तो वह रहस्य हो ही केसे सकता है! 
बल्कि शायकों बचानेके पीछे जो आत्मशुद्धि और तपश्चर्या रही है, 3 सम 
गोरक्षाका सच्चा रहस्य छिपा हुआ है। कालिदासके रघुवंशमें “नंदिनी- 
बरप्रदान 'की जो कथा है, असमें गोरक्षाका यह मम अितना साफ़ दिखवाओ 
देता है कि वह कथा यहाँ देना बेजा नहीं समझा जायगा । 

रघुबंश महाकाव्यको अज्ज्वल करनेवाले आख्यानोंमं नंदिनी गायके 
दिये हुओ वरदानका आख्यान जितना मनोहर है, आुतना ही पवित्र करने 
वाला है | दिलीप राजा बृद्घावत्था आने पर भी कोओ संतान न होनेके 
कारण रानीको लेकर वरिष्ठ गुरुकी सलाह पूछने अनके आश्रमको 
जाता है । ऋषि राजाकों याद दिलाता है कि ओक बार तुझसे अनजानमें 
सुरभि कामधेनुकी अवज्ञा हुओ थी, अुसके लिओ मिले हुओ शापका तू 
फल भाग रहा है | यह श्ञाप सुरमिकी पृत्री नन्दिनीकी सेवा करनेसे घुल 
सकता है । 

राजा सेवापरायण रहनेकी प्रतिज्ञा करता है और सुबहसे नन्दिनीकी 
सेवामें लग जाता है| अपने ब्रतके सिलसिलेमें राजा नोकरोंकों छुड़ी दे 
देता है और खुद तथा पत्नी वनवासका संयमी जीवन बिताते हुओ गोसेवा- 
परायण हो जाते हैं | अिस सेवाकी तफ्तील कवि जिस तरह बयान 
करता हे ; 

आस्वादवद्धिः कवलेस्तृणानां कण्डरयनेदंशनिवारणेश्व | 
अव्याइतेः स्वैरगतेः स तस्या: सप्नाट समाराधनतयरोथ्भूत्‌ ॥ 

असे मीठे घासके कोर खिलाता, अुसका शरीर सहलाता, मच्छर वशेरा 
अढ़ाता, वह जहाँ जातो, वहीं जाने देता । अुसीकी गतिके अनुसार खुद 
चलता । “छयेव ता भूपतिस्वगब्छत्‌” छायाकी तरह अओसके साथ-साथ 
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रहता हुआ राजा अुसकी आराधना करने लगा । राजाके तपका प्रभाव 
अितना था और असका दयाभाव जितना विश्वविजयी था कि सारी वन्य 
सृष्टि मंत्रमुग्ध हो गओ ओर “अूनं न सच्ेप्वधिका बबाधे तस्मिन्‌ बने 
गोप्तरि गाहमाने? | (अस रक्षा करनेवाले राजाने जंगल्में पर रखा कि 
तुर्त बलवान प्राणियोंने अपनेसे कमज़ोर प्राणियोंको सताना बंद किया । ) 

रोज प्रातःकाल राजा गायकों चरानेके लिझ साथ लेकर निकलता, 
आन्हें रानी पहुँचाने जाती और द्ञामको जब्र गायकों लेकर लोयता, तो 
रानी दानोंकों लेने जाती । दानों गासेवापरायण पति-पत्नीका और उस 
धन्य गोमाताका सायंकालीन मिलन कवि जिस तरह वणन करता है: 

पुरस्कृता वरत्मनि पार्थिवेन प्रत्युदूशता पाथिवधर्मपल्या 

तदन्तरे सा विराज घेनुदिनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या ॥ 
( राजाके आगे चलती हुओ वह गाय, अऊुससे सामने मिलने आनेवाली 
राजाकी धर्मपत्नी और राजाके बीचमें असी शाभा देती थी, जसी दिन 
और रातके बीचमें आनेवाली संध्या ।) 

शामकी असका प्ृजन-अचन करके ओर दूध निकाल कर राजा 
ऊसके सोनेके बाद सोता ओर अठनेसे पहले अठता । अिस प्रकार २१ 
दिन बीत गये । 

फिर राजाके भक्ित-भावकी परीक्षा करनेके लिओे मुनिकी होमप्रेनु गंगाके 
अक प्रपातके पास हिमालयकी ओक गुफामें, जहाँ नरम घास अंग आया 
था; चली गओ । राजा यह मान कर कि गाय हिंसख पशुओंसे सुरक्षित है, 
पर्बतकी शाभा देखनेमें इबा हुआ था कि जितनेमें ही सेक सिंहने आकर 
गाय पर हमला किया ! राजाकों अिसका पता नहीं चला । जब गायका 
आतैंनाद सुना ओर राजाकी नज़र पीछेकी तरफ़ पड़ी, तो वया देखता 
है कि छाछ गाव पर पंजा रख कर केसरी खड़ा है! राज शरमाया 
ओर भाथेमेंसे बार्ण निकालकर सिंह पर छाड़ ही रहा था कि असका 
दाहिना हाथ वहीं रह गया और जेसे किसीने मन्‍्त्रोषधिसे असका सारा 
बाहुबल हर लिया हो, असा मालूम हुआ । असकी यह छाचारी देखकर 
सिंह ठहाका मार कर हँस पढ़ा और बोला-- “हे महीपाल, यह वृथा भ्रम 
क्‍यों करता है ! में साधारण सिंह नहीं, वल्कि महादेवका किंकर कुम्मोदर 
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हूँ । शिवजीके पादस्पशसे पवित्र हुओ मेरे शरीर पर तेरे अल्न नहीं चल 
सकते । जिसलिओ यह व्यथ प्रयत्न छोड़ दे और घर लोट जा । तुझे 
सौंपा हुआ काम तूने कर दिया । तेरी गुरु-मक्ति साबित हा गजी । 
जिसका रक्षूण शख्से करना अशक्य है, >से बचानेमें असफल होना 
दात्त्रधारी क्षत्रियके लिआ्र कोओ शर्मानेकी बात नहीं |? जिसके बाद सुंदर 
छटादार शब्द-नित्रोंसे भरों हुओ अकके बाद ओक पंक्तिमें कविने राजाके 
अन्तरमें चलते हुओ संशय और श्रद्धाका, आशा और निराशाका, तुमुल 
युद्द वगन किया है। गावका बचानके पहले ही प्रयत्ममें असफल राजा 
दीन द्वाकर जवाब देता है -- “हे मृगेन्द्र, में चल-फर भी नहीं सकता, 
झिसलिओ मेरा कहना तुझे हँसने जसा भें ही लगे | मगर 

गुरार्पीद॑ घनमाहिताग्ननम्पत्पुरस्तादनुपेक्षणीयम्‌ । 
अग्निद्यत्रा गुरुको दामधेनु -- आुरूझा धन -- अपनी आऑँखके सामने नाश 
हाते हुओ मुझर देखा नहीं जाता | जिसल्ओि जू. मुझ पर कृपा करके 
मेरी देह ले, अिच्से अपनी भृव्ख बुझा और महपिको भाग छाड़ दे । 
सॉझका जिसका छाटारा बछड़ा बेचारा असकी राह देखेगा |? सिंह 
राजाका निश्चय बदलनेके लिझे उसे कओ वरहसे सभ्झाता है | सावभौम 
राज्य, जवानी और सुंदर शरीर सबका विचार करनक! कहता हे; 


क्र 


भृतानुकम्पा तब चेदियं गोरका भवेत्स्पस्तिमती त्वढन्ते । 
जीवन्पुनः शब्रदुपप्ल्वेस्यः प्रणा; प्रजानाथ फिनिव पासि ; 


तू भूतदयासे प्रेस्ति हुआ हा, तो अपना शरीर देकर तू ओअेक ही गायको 
बचायेगा । परन्तु जीता रहा, ता है प्रजानाथ, तू अपनी प्रजाको पिताकी 
भाँति सदा संकरदामेंसे बचा सकेगा ।? आगे चलकर शेर कहता है -- 
४ परन्तु तुझे तेरे अपराधसे नाराज़ हुओ अग्नि जैसे गुरुका डर ल्शता हो 
ता अन्‍्हें तू घड़े जसे स्तनोंवाली कराड़ों शाय देकर शांत कर सकेगा।? 
यह दलील भी कारणर न हुओ । 


झिस प्रकार सिंह मानता नहीं और गायकी दयाद्र आऑँसे राजाका 
दय भाव और सेवाभाव बढ़ाती जाती हैं। सिंहको राजा और समझाता 
है । यह कह कर प्राथना करता है कि मेरा क्षत्रिय पद निष्फल होता है ! 
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ओक मीठीसी दलील काममें लाता है। कहता है -- “जैसे तू देवदारु 
वृक्षकी शिवजीकी आज्ञासे रक्षा करता है, वेसे ही में अपने गुर्की आज्ञासे 
जिस गायकी रक्षा करता हूँ । जिस तरह सेवा करनेवाला तू मेरे सेवा- 
भावको क्यों नहीं समझता १? जिसके बाद फिर ओक भव्य दलील देता है: 


किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मतो5ह॑ यशःशरीरे भव में दयाल: । 
ओकान्तविध्वंसिषु मद्रिधानां पिष्डेब्वनासथा खल भोतिक्षु ॥ 


(पर तुझे असा लगता हो कि मेरी हिंसा नहीं हो सकती, मुझ पर 
दया आती हो, तो किसलिओ जिस नश्वर शरीर पर दया करता है! 
मेरा जो यदःशरीर --- अमर यशरूपी मेरा जा शरीर है -- अस पर दया 
कर, ओर जिस नश्वर देहकों तू खाकर संतुष्ट हो। जो केवल नश्वर पिंड 
है, अस पर मेरे जैसेको कुछ भी आस्था या झूहा नहीं ।) 


अस दलीलसे सिंह मात हो जाता है और कहता है “ तथेति ' 
(असा ही हो)। अिस तरदद राजा सिंहकी क्षुधा-शांतिके लिओ असके 
चरणों पर अपना दझरीर “ मांसके गाले? की तरह अपेण करता है । परन्तु 
केसा आश्चय ! सिंहकी ऊग्म थापके बदले आधे सिर सोये हुओ राजा पर 
आकाझमेंसे पुष्पत्रष्टि होती है ओर अक धीमी अमृत जसी मीठी आवाज़ 
सुनाओ देती है --' हे वत्स, <ठ !”? राजा >ठता है और देखता है तो 
सामने अपनी माता जेसी वही शोमाता दूधकी धार छोड़ती हुओ खड़ी 
है और सिंह अद्य्य हो गया हे! 

राजाकी सत्त-परीक्षा प्री होती है । असके प्रचंड आत्मबलिदानकी 
विजय हुओ । नन्दिनी अुससे कहती है -- यह सिंह तो मेरी ही माया था। 
जिस मायाके द्वारा मेंने तेरी परीक्षा को । ऋषिके प्रभावसे स्वयं काल 
भी मुझपर प्रहार करनेंमें असमथ है ।? ' मायां मयोद्धाव्य परीक्षितोइसि? । 
राजाकी गुरुमक्तिसे, सेवासे ओर दयासे प्रसन्न हुओ गाय संतानप्रामिके 
लिओ अत्सुक राजाको असका माँगा हुआ वर देती है और कहती है : 


भक्त्या गुरी मय्यनुक्र्मया च॒ प्रीतास्मि ते पुत्र बरं वृणीष्य | , 
न केवलानां पयसा प्रयूतिमवेहि मां कामदुर्षां प्रसत्नाम्‌ ॥ 
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८ तेरी गुरुमक्तित और मेरे आपरकी तेरी दयासे, में प्रसन्‍न हुओ हूँ । हे 
पुत्र, तू बर माँग | असा मत समझ कि में सिफ् दूध ही देती हूँ, में 
कामधेनु हूँ । प्रसन्‍न हो£, तो चाहे जो दे सकती हूँ।! 

कविने यहाँ दिलीपको साक्षात्‌ प्रेममृर्ति चित्रित किया है । गायका 
बचानेके लिओ प्राण देने या करोढ़ों गायोंके दानका पुष्य प्राप्त करनेके 
धम-संकटमें असे चुनाव करते देर नहीं लगती । निःशंक होकर वह प्राण 
देना पसंद करता है और असा करते हुओ अकल्पित रूपसे देवी सत्त्वको 
प्रसन्न करता है | सत्यकी अपनी अविरत शोधसे असे गारक्षाका सच्चा 
माण --- अहिंसा और सम्पूर्ण प्रेमकका माग-- मिलता है। और यह मार्ग 
स्वीकार करने पर अुसे सारी ऋद्धिसिद्धि मिल जाती है । 

जो अनुभव दिलीपकों हुआ, वह आज हमें भी हा सकता है । 
असके सामने जो सवाल था, वही हमारे सामने है । जिस भायकी सेवा 
ओर रक्षाको हिन्दू घने पविन्न कर्तब्यत्वरूप माना है, आस गायका 
अथ अस नामके पश्चुसे ही नहीं समझना चाहिये । हमारे धर्मग्रंथोंमें 
दुःखपीड़ित धरतीकी कल्पना भी गायकी ह्वी की है | धरतीको ही गो 
नाम दिया है। जब-जब प्रथ्वी रूपी गोमाता पापके भारसे तसस्‍्त होती 
है, तब-तब वह श्री विष्णुके आगे पुकार करके दौड़ती है। जिस गोमाताकी 
सेवाका अ्थ है -- दुःग्बसे पीड़ित समस्त मानव-जातिकी सेवा; “जिनकी 
काया कामके बोझसे घिस जाती है, जा अनेक विडंबनाओंस पीड़ित हैं, थक 
जाते हैं, फिर मी जिन्हें आराम नहीं मिलता? असे सब मानवबन्धुओंकी 
सवा -- दख्िनारायणकी सेवा । फिर भले ही जिन दरिद्रनारायणने अड़ीसामें 
हाड़-पिंजर बनकर अवतार लिया हो, या वे अजले कहे जानेवाले वर्गोंकी 
तिरकार भरी अुदृण्डताके शिकार बने अज्ञान, भूख और पीड़ासे प्रण हीन 
जीवन ब्यतीत__ करनेवाले दलित अछूतोंके शरीरोंमें जनम लेकर कष्ट 
भोगते हों । 

यह है: हमारा: आदश । क्‍या जिसे हासिल करनेके लिओ शभायोंमें 
पीप भरनेकी सस्ती युक्ति काम आ सकती है? या जो आदमी गांयको 
मासनेवाला है असे*मारकर गायको बचानेके या रुपयोंकी थेलीमेंसे थोढ़से 
पैसे खर्च करके: कफ़ताओखानेसे ढोर खरीद लेनेके दूसरोंके बलिदानका लाभ 
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अठानेके अपायस काम चलेगा! जिसका सच्चा राध्ता तो दिलीपने बता 
दिया है | यह माशण है सम्पृण प्रेमका, आत्मत्यागका और आत्मशुद्धिका । 
असे प्रेमके आगे जंगलकी कुदरत भी नरम हो जाती है और सारी 
दुनिया असके वशमें चलती है | भोरक्षाके अिस आध्यात्मिक आदशको 
हिन्दूधमने अँचेसे 5|चा माना हे और अिसीलिओ वशिष्ठकी नंदिनीने 
वरदान दिया है: 

“न केवलानां पयसां प्रसृतिमत्रेद्दि मां कामदुघां प्रसन्‍नाम । 

यह न मान लेना कि में अकेला दूध ही दे सकती हूँ। में कामधेनु 
हूँ । प्रसन्‍न होआ, तो चाहे जो दे सकती हूँ। प० 

[ मेरी सलाह है कि अस शक्तिशाली लेखकों सब लोग पढ़ें और 
भारतवषेकी गोपूजाका सच्चा मम समझें | 

३०-९-!२८ मो० क० गांधी ] 


ईई 
गोरक्षा 


ओअक समय अंसा था कि जब देशमें कितने ही पिता अपनेको 
पुत्र॒का पूरा-पुरा माल्कि समझते थे । पिता पुत्रकों मार डाले, ता लोग 
कहते, हम बीचमें क्‍यों पढ़ें! अुसीका था और असीने तोड़ डाछा | 
आज में अपने बच्चीचेका अकाघ पेढ़ काट डालूँ, तो असके लिओ मेरे 
पढ़ौसी मुझसे झगड़ा नहीं करेंगे । सुन्दर पेड़ में नाहक अखाड़ ढूँ, ता 
ओन्हें बुरा तो बहुत छगेगा, लेकिन वे यह नहीं मानते कि अम्हें तकरार 
करनेका हक़ है । रोमन छोगोंमें पहले घरके गुलामको मार डालना 
जुम नहीं माना जाता था । लेकिन बादमें जसे-जसे जीवदया बढ़ती गओ, 
वैसे-वेसे वे गुलामोंकों जीनेका हक़ देने छगोे । कोओ गुलाम अच्छा 
वेद्य/ अध्यापक या रसोजिया होता, तो अुसका वध सारे समाजको खग्कता 
ओर जिस तरह यह सामाजिक नीति बनी कि कारीगर न मारा जाय । अनेक 
देशोंकि पुराने क्ाननोंमें कारीगरोंकी रक्षाके वास्ते खास नियम बने हुओ हें। 
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हमारे यहाँ सरकारी अधिकारस और सज़ाके डरसे जीवदयाका प्रचार 
करनेकी अपेक्षा धार्मिक पाप-पुण्यका विचार लागोंमें प्रचलित करके सामाजिक 
नीतिमत्ता सुधारनेका प्रयलल होता आया है। असा माना जाता रहा है 
कि बढ़-पीपल जैसे सावजनिक अआपयोगफे ब्रक्षोंका काठना पाप है। 
काश्मीरमें कोओ चीनार वक्ष कांटे, तो बहुत बुरा समझा जाता है। चीनार 
सब वृक्षोंका राजा है। अंसकी छाया बड़ी ठंडी होती है। ओक चीनार 
का अथ है -- चार धमंशालाओं | 

बहुत प्राचीनकाल्में हिन्दुस्तानमें ओके समय असा था कि जब 
गोवध निपिद्ध नहीं था | सब पश्चुओंकी हिंसा होती थी | लेकिन जब 
हमारे धर्मकारोंके मनमें जीवदयाका तत्व पूरी तरह पेठ गया, तब 
अन्होंने जनताके मनमें पश्लुओंके प्रति समभाव या दयामाव अत्पन्न करनेके 
अनेक आपाय निकाले । पश्चुओंको अपने आहारके लिओ अत्यन्न हुओ 
माननेवाली जनताके शले सावैत्रिक जीवदया ओकाओक नहीं अतरती । 
आज भी हम यह मुश्किल महस्स करते हें | अिस कारण ऋषि-मुनियोंन 
स्तरोज की कि प्रारंभ कहँसे हो सकता है। बकरों और मुर्यो जेसे 
पञ्लुओंका, जिनका ओक मात्र अपयोग खूराककी तरह ही हो सकता था, 
तो दयाके क्षेत्रमें आना असंमव ही था । घोड़े जैसे प्राणियोंका अपयोग 
मांससे मज़दूरीमें ज़्यादा हो सकता है | घोड़ेकों मारनेकी मनाओ की 
जाय, तो यह कुछ संभव था। 

लेकिन घोड़ेसे भी मनुष्यके अधिक परिचयमें आया हुआ ओर 
कओ तरहसे मनुष्यके लिझे ऊपयोगी सिद्ध हुआ प्राणी तो गाय है। 
गाय-बेलकी मज़दूरी ज़्यादा फ़ायदेमन्द होती है और गाय तो घी-दूध 
देनेवाली होनेसे बिना मेंकि बच्चेके लिओे दूसरी माँ जैसी ही हो जाती 
है । गायका सात्विक और. प्रेमी स्वभाव, अ॒सके दूधकी आपयोगिता, 
बेलकी मज़दूरीकी खेतीमें ज़रूरत, जिन क्षय बातोंको विचार कर हमारे 
स्मृतिकारोंने जीवदयाका प्रारम्भ गायसे ही किया । जीवदयाकी शुरूआत 
वहींसे हो भी सकती थी । दूसरोंकी अपेक्षा अपने देशभाभियोंके प्रति 
जैसे स्वाभाविक तोौरपर प्रेम अधिक प्रगट होता है, आुसी तरह हमारे 
पर्चियमें, हमारे जीवनमें ओतप्रोत हुओ शाय-बैल जेसे जानवरोंके प्रति 
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जीवदया अत्पन्न करना आसान हुआ, तो जिसमें अनोखी बात क्‍या 
हुओ ? गायके लाभ बताकर गायका रक्षण करनेमें गायका रक्षण तो 
होता है, लेकिन आदमीका स्वार्थ बढ़ता है । दयामाव, आत्मीपम्य माव 
जाग्रत नहीं होता । और मनुष्यकी शुन्नति तो दयाभावमें ही है। 
जअिसलिओ हमारे समाज व्यवस्थापकोंने गायका प्रेम ओर गायका अभिमान 
हमारे अन्दर पैदा किया | मनुष्यके प्रति “अहिसामाव पेदा करना 
अपेक्षाकृत आसान बात है । पश्चुके प्रति वह भाव पेदा करना कठिन 
है । यह देखकर आन्होंने शायके प्रति प्रज्यमाव पेदा किया और यह 
निश्चित किया कि गायका रक्षण करना हिन्दू मात्रका कर्तव्य है | लेकिन 
मनुष्यवध करके भोबध रोकना ता अनका अद्ेश हो ही नहीं सकता था । 

हम ज़बरदस्तीसे गावध रोकने चलें, तो बकरों और मुर्योका जो वध 
माताके सामने होता है, असे ज़बरदस्ती रोकनेका जेन लोगोंको हक़ क्‍यों 
नहीं ? और अगर जिस तरह हम सब जगह ज़बरदस्ती करेंगे, ता पद्चु 
हिंसासे ज्यादा मनुष्य हिंसा हो जायगी, अहिंसाके नाम पर अहिसा 
धर्की ही हिंसा हो जायगी । 

अिससे में यह कहना नहीं चाहता कि हिन्दू गोरक्षाका सवाल छोड़ 
दू। हमने गोरक्षा छाड़ दी, तो हिन्दू मिट गये । हिन्दू जातिको 
गारक्षाके पीछे अपना स्वेस्व होमना चाहिये | यह हमारी विरासत हे । 
जिसे छोक देंगे, तो कुलांगार कहलायेंगे । लेकिन मुसलमानोंके साथ 
बेर बाँधकर हमसे शोरक्षा नहीं होगी । मनुष्यद्रोह करके जीवदया पेदा 
करना धर्म नहीं, आवेश है । आज तक हमने झंठे रास्ते चलकर अपने 
मुसलमान भाजियोंको ज़िद्दी बना डाछा था। यह हमारा प्रत्यक्ष 
अनुभव है कि जिन दो वर्षोर्म हमने टीक रास्तेसे काम किया, अिसलिओ 
गोवध बहुत कुछ बंद हुआ है । | 

अगर हम जितना ध्यान, रखें कि मुसल्मान भाओ गायके दुश्मन 
नहीं, तो अनकी मददसे ही आधी दुनियामें गारक्षा कर सकेंगे | प्रथम 
तो अगर हिलू-सुसलमान ओक होकर स्वराज्य और खिलाफ़त ले लगे, तो 
हिन्दुस्तानमें गोरी फ़ोजके खानेके लिओ जो बेशुमार गोहत्या होती हे, वह 
अपने आप बंद हो जायगी । किसीके धार्मिक रीति-रिवाजोंमें हम जबरन 
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तब्दीली नहीं कर सकते 4 जिसके लिओ आस धमरके घरंगुरुओंकी धार्मिकता 
पर ही विश्वास रखना चाहिये । जिस अिसलामने सात बकरेोंके बदले ओअक 
गायकी कुर्बानी क़दछ रखी है, असा नहीं कि वह गोरक्षाका रास्ता नहीं 
ढूँढ़ निकाल सकता । मगर यह रास्ता असलामके धर्मगुरु ही अन्तरकी 
प्रेणासे निश्चित करें | हमने अपने ढंगसे धार्मिक आज्ञा और जीवदयाका 
मेल कओ जगह बिठाया है | शक्तिकी अपासनामें जहाँ पश्लुके बलिदानका 
विधान है, वहाँ हम अड़दके आटेका पशु बनाकर अथवा कद काटकर 
काम चलाते हैं । मनुष्यमात्रके हृदयमें परमात्माने जीवदया पेदा तो की 
ही है । वह जसे-जसे बढ़ेगी, वेसे-वसे पशु-रक्षाका माग -अपने आप 
खुलता जायगा । यह कोओ धम नहीं कहता कि जीवदया धमविरुद्ध है । 
हम धीरज रखे और खुद जीवदया रखें, यही सबसे पहले ज़रूरी है । 

2०-९-? २२ दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर 
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असा लगता है कि मार-काट करके गायका रक्षण करनेकी धमकी 
आज्ञा नहीं । ब्राह्षण अपने तपक्रे ज़रिये शायकी रक्षा करे । क्षत्रिय 
दिलीप राजाकी भाँति अपना बलिदान देकर रक्षण करे । मगर भोरक्षाका 
कतब्य धमंशास्त्रने वेश्यकमके रूपमें ही बताया है : “ वश्यकर्म स्वभावजम्‌? | 

आजकी स्थितिमें यह नहीं कहा जा सकता कि बवेश्य लाश ही 
गायकी रक्षा करें; बल्कि अपरके वचनका यह अथ होता है कि पद्ुओंका 
रक्षण वेश्य तरीक़ेसे होना चाहिये | सारा समाज गाय-बैलका अक राष्ट्रीय 
ट्रस्ट बनावे और गायोंकों अपने आधीन करके अनका रक्षण करे, यही 
ओक धर्ममाग हे । 

शोरक्षा दूसरोंका काम नहीं, वेश्योंका ही काम है | मनुने अपनी 
स्म्रतिमें साफ़ कहा है कि जब तक वेश्य गोरक्षा कं, तथ तक दूसरे अिसमें 
न पढ़ें। आज जिसका अथ यह करना चाहिये कि जबतक वेश्य तरीक़ेसे 


गोरक्षा हो, तबतक दूसरे साधन काममें न लाये जाये ।  वेश्यकी रीतिसे 
ही शोरक्षा हो सकती है । 
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यह रहा मनु भगवानका वचन :  प्रजापतलिहि वैश्याय सष्टवा परिददे 
पश्चनू ।! [अ. ९ छो. ३२७ ] 

विधातान पशुओंकोी पेंदरा करके रक्षाके लिओ वेश्यक्े सिपुद 
कर दिये हैं । अिसलिओ वेक्य “वार्तायां नित्ययुक्तः स्थात्‌ पश्चनां चव 
रक्षण |? [९, ३२६ |] 

वेश्यको कृषि, गोरक्षा और वाणिज्यमें हमेशा मशगूल रहना चाहिये 
और विशेषत: पद्चुओंकी रक्षामें | दूसरी तरह आजीविका और घनप्राप्ति 
अत्तम होती हो, तो भी वश्यकों भोरक्षामें छापरवाह नहीं होना चाहिये। 
और जबतक वेश्य पशुरक्षा करनेको तैयार हैं, तबतक दूसरोंको जिसमें 
हरशिज़ न पढ़ना चाहिये । 

न॒च वेश्यस्य काम: स्थात्‌ “न रक्षेय पश्चुन्‌! झिति | 

वेश्ये चेच्छति नान्येन रक्षितव्या: कैथचन । [ ९. ३२८ ] 

(खेती बग्गैरामें अुत्तम कमाओ होती हो तो भी) वेश्यको असा 
खयाल नहीं करना चाहिये कि में “पश्चुओंका रक्षण नहीं करूँ? । अऊसे 
पशुकी रक्षा ज़रूर ही करनी चाहिये । ओर जबतक वेश्य जिस कतंव्यको 
पूरा करनेकी अच्छा रखता हो, तब तक दूसरोंको जिसमें नहीं पड़ना 
चाहिये । 

अिसके बाद मनु भगवानने असका महत्वप्रण वर्णन किया है कि 
वेश्य लोगोंको कोन-कीन सी विद्यायें जाननी चाहिये । आजके युग भी 
ये सारी विद्यायं महत्वकी समझी जायेगी । अनमें “ पश्चनाम्‌ परिवधनम ? 
( ०३८८१९ 97९८० ) अर्थात्‌ पश्यपालनकों स्थान है । असका अथ॑ 
टीकाकारने नीचे अनुसार किया हे: 

८ अस्मिन्‌ देशे, काले, अनेन च तृणअदकयवादिना पशवो वघधन्ते 
अनेन क्षीयन्ते अति ओतद्‌ अपि जानीयात्‌ ।! 

पशुपाल्नके लिझे खास जगह, खास मीसम और अभिसी तरह खास॑ 
फ्िस्मका घास-पानी, अनाज वग्गेरा अनुकूल है । जिनसे ढोर पुष्ट होते हैं, 
सुधरते हैं ओर बढ़ते हैं; और दूसरी परिस्थितियोंमें ढोर दुबले होते हैं, 
बिगड़ जाते हैं, यह सब भी जानना चाहिये । 

२०-६- २६ का० 


प्‌ 
हमारे आश्रित 


हमारे धममें ब्ृत्तिच्छेदका पाप, वध जितना ही शिना गया है । 
व्रत्तिका अथ है आजीविकाका साधन । इत्तिच्छेदका मतल्ब है किसीकी 
आजीविकाका शुद्ध साधन छीनकर असे असहाय बनाना । हर प्राणी 
अपनी बृत्ति साथ लेकर जन्मा है । जअिसीलिओ वह किसी पर भाररूप 
नहीं होता । काम छाटा हो या बड़ा, हलका हो या भारी, जब तक 
व्यक्ति अपना काम किया करता है, तब तक असका भार अठाना प्रकृति 
या समाजके लिआ कठिन नहीं होता । मज़दूर मज़दूरी करे, तब तक 
बादशाह है | असे न किसीका डर, न किसी बातकी चिन्ता । जब तक 
मज़दूरीका स्लोत बहता रहता है, तब तक असकी आजीविका आसके लिअ 
तयार ही है । 

समाजने जो-जो ज़रूरते निश्चित कीं, >न सबको प्रूरा करनेवाले 
वर्ग भी तयार किये हैं । जबतक ये वर्ग समाजका बताया हुआ काम 
करनेको राज़ी हैं, तबतक जिनका पोषण करनेको समाज बँधा ही है । 
कुदरतका क़ानून दूसरा है। मानवी समाजका क़ानून दूसरा है। कुदरतका 
न्‍्थाय अचूक किन्तु अज्ञात है। वह समझमें नहीं आ सकता । मनुष्य 
दृदय-धर्मसे बँधा हुआ है, दीघ दृष्टिसि अनुशासित है, और परस्परावलम्बनसे 
पुष्ट हुआ है | असका विशेष जीवनधर्म है। पश्ठु भी असहाय बच्चोंकी 
रक्षा करते और अन्हें सिखाते हैं | मनुष्य भी जितना करे, तो अिसमें 
बड़ी बात क्या? न करे, तो ही आश्रय है। बालकोंकी रक्षा और शिक्षामें 
जितना प्रेम है, अतना ही दीघ स्वाथ भी है | पश्चओंमें बीमारोंकी सेवा 
नहीं होती है, असी बात नहीं | लेकिन ओअक खास सीमा तक ही | 
मनुष्यने अपने कृत्रिम जीवनसे जैसे रोश बढ़ाये हैं, अुसी तरह 
बीमारोंका प्रतिपालन करने, दवादारू करके आन्हें अच्छा करने ओर जहाँ 
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तक हो सके, अनका दुःख मिटानेकी अपनी ज़िम्मेदारी भी रुमाज 
अधिकाधिक स्वीकारने लगा हे। 


समाजने यह भी अपना फ़ज़ माना है कि जिसने जन्मभर किसी 
न किसी तरह समाजकी सेवा की हे और समाज पर विश्वास ओर आधार 
रखा है, असे बुढ़ापेमें वह सुखी रखे, स्वतन्त्र रखे और असके आखिरी 
दिन चिन्ता और परावल्म्बनके अपमानमें न बीतने दे । घमशात्रकारोंने 
जिस कतंब्यके लि गंभीर और अम्दा वचन बना रख हैं। समाजने अस 
फ़कज़्को स्वीकार किया हैं। अनाथों, असहायों और इड्धोंकी रक्षा करना 
पुरुषाथ और पराक्रमका मुख्य भूषण या(साथक्य माना गया है। 


यह सारा धम मनुध्य-मनुष्यके बीच ही खत्म नहीं हा जाता । 
जा जानवर हिंसा करते हैं, असका घात करते हैं, नुक्सान करते हैं, 
ओनके लिओ मनुष्यने शिकार-धर्म बनाया है। हिंसक और हानिकर प्राणी 
जहाँ दिखे, वहीं अन्हँ मार डाल्त जाय । तथापि अिसमें भी झूर लछागोंने 
कितन ही नियमोंका पालन रखा है | शर, भड़िया आदि साते हों, तो 
आन्हें न मारा जाय । अन्हें छठकार कर ज्गानके बाद ही अझनका सामना 
किया जाय । जिस पर भी काओ मादा गभिणी हो, ता असे न मारा 
जाय । ओर अिन्सानकी बस्तीसे दूर घार जंगलमें ये जानवर रहते हों, 


ता वहाँ जाकर अन्दं मारना या वहाँसे अन्हें लल्चा कर बस्तीम लाना 
ओर मारना शिकार-धम नहीं। शिकार-घमम माना गया है कि जिस तरह 
जिन्सानी बस्तीमें अन्सानका निभय रहनेका हक़ है, असी तरह घोर बनमें 


पद्युओंकी मनुष्य द्वारा सताये बिना रहनेका हक़ है । 

पञ्युओंका दूसरा वर्ग है बकरा, मेंढा और मुर्गा जैसे प्राणियोंका । 
जिस वर्गका मनुष्य-जातिकी खुराकके अब्णवा दूसरा बहुत ऋुपयोग नहीं 
है। खुराकके लिओे ही मनुष्यने असे तमाम जानवरोंकों अपने क़ब्ज़ेमें 
किया है । अपनी शरज्ञके मुताबिक़ ही वह जिन्हें जिलाता, बढ़ाता और 
अतमें निगल जाता है। जबतक मनुष्य-जाति मांसाहारसे आद्वार नहीं 
पाती, तबतक यह स्थिति जारी ही रहेगी । जितने लोग मांसाहार छोड़ 
सके हैं, वे न अिन पदश्चओंकों मारते हैं और न पाछ्ते ही हैं | जिनकी 
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हत्या होने ही वाली है, जो हृत्यके लिभे ही जिलये जाते हैं, अुन 
प्राणियोंका पालन अहिसक आदमी कर ही नहीं सकता । 

पशुओंका तीसरा वर्ग गाय, भेस, घोड़ा, अऑट, हाथी, कुत्ते वग्रेराका 
है । मनुष्यने असे पश्चुओंसे सेवा लेनेकी युक्ति हूँढ़ निकाली है । ये 
सब जानवर पालतू भिने जाते हैं | मंहनत-- क्रीमती महनत -- देकर ये 
सब॒ जानवर मनुष्यके जीवनके साथी बने हैं । जिस तरह देखनेसे ये 
सब मनुध्य-जातिकी एँजी हैं; दूसरी तरह देखें, तो थे मनुष्यके सहकारी 
मित्र हैं | दोनों ही तरह अिनका पालन वांछनीय है। हृदयधम कहता है 
कि जिसकी हम सेवा लेते हैं, जो हमाग अन्नदाता बना है, जिसका 
पालन करनेमें हमें साथ ओर आनन्द मिलता रहा है, आुसपर छुरी नहीं 
चलाओ जा सकती, असका घात नहीं किया जा सकता । बीमारीम अनकी 
सेवा झुश्रप्रा करनी ही पड़ती है । बुढ़ापेमें अिन्हें जीवनकी अतिम घड़ियाँ 
स्वाभाविक अवस्थामं पूरी करने देना चाहिये | झिसीम॑ हमारी अिन्सानियत 
है, अिमीमें हमारी बुद्धि ओर पराक्रमकी शोभा है, अिसीमें हृदयका विकास 
है और परमात्माका संतोष है । 

किसी भी जानवरकों पालनेस पहले, असकी सेवा लेनेसे पहले 
मनुष्यको यह सोच लेना चाहिये कि हममें असकी सारी ज़िम्मेदारी 
आठानेकी ताक़त है या नहीं । जितने पाले हुओ हैं अनकी ज़िम्मेदारी 
वह पहले पूरी करे, बादमें नये बढ़ानेका विचार करे । अस दृष्टिसे विचारने 
पर मनुष्यकों दूधके लिभ्रे भस और बकरी सखनी ही न चाहिये थी । 
हाथी, घोड़ा, अँट वरग्रेर जानवर -- नर और मादा दोनों -- तो अखीरतक 
सेवा देकर सुरक्षित बन गये हैं । सेवाकी अपयोगिता ही झिन पद्चुओंकी 
भ्रत्ति है । जिस वृत्तिका छेदन जबतक नहीं होता, तब्रतक वे निर्भय हें । 
राजपूतानेके रेतीले मुल्कमें जब तक आटके बिना काम नहीं चलता, तत्र 
तक आंट बेचारा सलछामत है | जहाँ मोटरें बढ़ीं कि ऑँटका बत्तिब्छेद 
हुआ । फिर अँटको कुबेर भी नहीं बचा सकता और दिलीप भी नहीं 
बचा सकता । मोटरोंने घोड़ोंका व्रत्तिन्छेद खूब किया है और अभी 
और करेंगी । कुदरती तोर पर अधिकसे अधिक जीनेकी अनुकूल्ता 
गाय-बैलको है | दूधके लिभे गाय और खेतीके लि बेल दोनों अत्यन्त 
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आवश्यक हैं | अनका इत्तिल्छेद, हा, तो हिन्दुस्तानकी समाज-स्चना टूट 
जायगी और नओी खड़ी हानेस पहले जिन पशुओंके साथ असंख्य 
मनुष्य भी नष्ट हा जायेंगे । अिस प्रकार हृदयघमके साथ जीवनधर्म भी कहता 
है कि गाय-बेलकी रक्षा करो । 

शाय और बेल दानोंकी 3पयोगिता समान और अखंड होती, ता 
कोओ सवाल न था। हल चलानेका काम न हा, तो बेल गाड़ीमें जोता 
जाता है और जिस तरह जिस बेचारेकी श्रक्ति अव्याहत चलती ह । अिसे 
वर्षमं हर राज़ सेवा देनेका मौक़ा मिलता हे, असलिओ यह निभय है। 
असका बृत्तिच्छेद न हो, तबतक यह निर्भयता ट्विगी । घंभेवालेका क्‍या 
डर है ! 

गायकी असी बात नहीं । यह बारामासी फूछकी तरह अखेड दूध 
नहीं दे सकती । यह बॉझ हा जाती है और खास ७ म्रके बाद निरिन्द्रिय 
हो जाती है | बादमें यह न बछड़े दे सकती हैऔर न दूध | असी 
स्थितिमें शायकी रक्षा करना मनुष्यका धम है | यह रक्षा कमसे कम 
खचमें और अत्यन्त स्वाभाविक टंगसे करना मनुष्यकी हाशियारीको बात 
है | मनुष्यको अपनी तमाम बुद्धि-शक्ति और याजना-शवित जिसम॑ लगानी 
चाहिये । गायकी संतान पुष्ट हो, अिसका दूध बढ़े ओर कसदार हो, 
यह सूखे तब कमसे कम खच्में झिसका गुज़र हा और यह निरिन्द्रिय 
हो, तबसे लगाकर स्वाभाविक मौत मरे तबतकका बुढ़ापेका वक्‍त जहाँ तक 
हैं! कम किया जाय | जिस बीचके वक्‍तमें भी गायके लिओे कीओ काम 
ढूँढ़ दिया जाय | गाय जिये तबतक अभुसके गोबर-म्ृतका भी अधिकसे 
अधिक अच्छा अपयोग किया जाय । यह स्वाभाविक मौत मर जाय अआसके 
बाद जिसके चमड़े, हृड्डियों और आतों वग्गैरासे ज़्यादासे ज़्यादा आमदनी 
को जाय । जितना करनेके बाद जिस हद तक गाय परावल्म्बी रहे, >स 
हद तक जिसे जिलानेका भार दूधके धंधे पर डालनेकी व्यवस्था की जाय, 
तभी गारक्षा हो सकती है । जो गाय खुद जीकर मनुष्यको भी जिल्मती 
है और धनवान बनाती है, वही गाय अपनी जातिके असहाय, अपंग 
और बुंढ़े प्राणियोंकी सहज ही जिला सकती है । सिर्फ आदमीको अपना 
लोभ अतनी मात्रामें मर्यादित कर लेना चाहिये । 
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भेस शायका ज़बरदस्त प्रतिद्वंद्वी पाणी है | झिसके पाड़ेका बोझा 
मनुष्य-जाति पर पड़ता, तो मनुयकों खबर पड़ती । लेकिन मनुष्यने 
किसी न किसी बहानेसे या बिना किसी बहानेके पाड़ेकों निदयताके साथ 
मार डालनेकी प्रथा अख्तियार करके भसका दूध आअुसकी अधिक चर्बीके 
कारण ज़्यादा जिस्तेमाठ करना शुरू कर दिया। जिससे गायकी आजीविका 
अधिक कठिन हो गओऔ । भायका जिलाना हो, तो जहाँ-जहाँ भायकों 
आभ्रय दिया जा सके, वहाँ भेसका माह छाड़ देना चाहिये । 

यह सही है कि भसका न पाला जाता तो अच्छा था। लेकिन 
असी वात नहीं कि भेंसका दुनियामें स्थान ही न हो । कितने ही प्रदेश 
ओसे हैं, जहाँ बेल काम नहीं दे सकता। वहाॉँकी आबोहवा और खुराक 
भी ब्रेलका माफ़िक् नहीं हाती । असी जगह भेसे काम करते हैं। वहाँ 
भसेकी क्रीमत बेलसे ज़्यादा हाती है | औसे प्रदेशोंकी बड़े पमाने पर 
जॉच करके जहाँ तक हो सके भेसोंका वहाँ भज दिया जाय | वहाँ 
भेंसे सस्ते होंगे, खेती बढ़ेगी और किसानोंकों छठाभ होगा। स्वराज्यमें 
खेती-विभाग और रेल्ये-विभाग मिलकर देशके ख्च॑ंसे जानवरोंको जहाँ 
ज़रूरत होगी भेज देंगे | यह चीज़ बिलकुल सम्भव और व्यावहारिक है। 
जहाँ बल नहीं टिक सकता, वहाँ गाय मी नहीं ट्किगी। निःसत्त्व खुराक 
पर शायका निर्वाह नहीं हो सकता | असी जगह भले ही भेस अपना 
घर कर ले और छोगोंको दूध जैसी पौश्कि खुराक पहुँचावे | जहाँ बैल 
काम न दे सके और भंसा दे सकता है, असे स्थान थोड़े ही हैं। अतमेमें 
ही भरसोंका पालन किया जाय तो अच्छा हो । 

बकरीका सवाल जरा अलग है। मनुष्यने बकरा-बकरीके साथ अभी 
तक भक्ष्य-मक्षककी दृष्टि रखी है, सेव्य-सेवककी नहीं । जिन दानों 
सम्बन्धोंका, दोनों दृष्टियोंका सम्मिश्रण करना मनुष्यके लिभे असम्भव होना 
चाहिये । यह सही है कि बकरी ग्ररीब्र आदमीकी गाय है | लेकिन जो 
बकरेको कोओ काम सोंप सके, वही बकरीको दूधके लिओे रख सकता है। 
बकरेके मरने पर असके बाल और चमड़े वग्रेण्से जो आमदनी हो, असी 
पर जन्म भर बकरेका पाल्म नहीं किया जा सकता | असकी मींगनी 
ओर मृतकी खाद ज़रूर क्रीमती हाती हे, लेकिन झुसी पर वह जी नहीं 
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सकता । और बकरीके दूधस जितनी आमदनी तो होती नहीं कि बकरेका 
पालन भी असीमेंसे हो जाय। वेसा करनेकी कोशिश करना भी आज 
गायका द्रोह है। 

बकरीका दूध पीनेका और असके बच्चोंको मारकर खा जानेका 
रिवाज भले ही सब जगह हो, परन्तु मनुष्य-हृदयको यह रुचना तो नहीं 
चाहिये । यह श्रम विभाग तो हो सकता है कि मांसाहारी लोग बकरेको 
खा जायें और अन्नाहारी बकरीका दूध पीयें | परन्‍तु अस हालतमें अिन 
जानवरोंका पोषण ता मांसाहारी ही करेंगे न ? अन्नाहारी बकरीको पालकर 
असके नर बच्चोंकों मांसाहारियोंके हाथ खुराकके लिओे बेच तो नहीं 
सकते, और न व अपने लिओ निरुषयोगी प्राणियोंकों पाल ही सकते हैं। 
बकरेकी ओऔलाद बढ़ती भी झअितनी है कि भले-भले अन्नाहारियोंको भी 
जिसे मुफ़्तमें पालना मुश्किल हो जाता है । 

झिसलिओ जहाँ तक हो सके भेस और बकरीके दूधका अपयोग न 
किया जाय । पाले हुओ जानवरोंका वृत्तिच्छेद न होने देना चाहिये ओर 
असी कोशिश करनी चाहिये कि जिनका अपयोग जितना बड़ सके तना 
बढ़ाया जाय और लरूगभग अखीर तक हो सके । जितनी रक्षा आज हो 
सकती है और अुसी पर ज़ोर देकर अिस ओक ही चीज़को पूरा करनेके 
लिओ सारी शक्ति लगानी चाहिये | 
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दर 
गोरक्षा धमे 


जिन्हें सुख-दुःख अनुभव .होता है, असे सभी सचेतन सच्तवोंके प्रति 
क्ररताका प्ररा-पूरा अभाव होनेका नाम अहिंसा है। जीवमात्रको अभय- 
दान देना, अनका घात करनेके लिअ प्रश्नतत न होना व्यापक अहिंसा है। 
१ 
मनुष्यकी धर्मबुद्धि अभी अतनी ३.च कोटि पर नहीं पहुँची, 
मनुष्य-हृदय जितना अन्नत नहीं हुआ। अिसल्झि आजकी हाल्तमें सारी मनुष्य 
जातिस अधिकस अधिक अआजितनी दही आशा री जा सकती है कि वह 
मनुप्य-मनुप्यफे बीच आपसी वर न होने दे, अक दूसरेका घात न करे; 
अितना ही नहीं, बल्कि कोओ किसीको न दूंट और न कोओ किसीके साथ 
अन्याय करे । मनुप्य यहाँ तक पहुँच जाय, तो काफ़ी समझना चाहिये। 
किसीन अन्याय किया हो, किसीका नाश किया हो या किसीके 
साथ वेर बाँधा हो, तो भी असे सज़ा देनेके लिभ्रे या असका बदला 
लेनेकी खातिर कोओ किसीको न मारे, किसीका नाश न करे । क्योंकि 
हिंसा हिंसासे घटती नहीं, बल्कि बढ़ती है। जिसके विपरीत क्षमावरत्तिसे, 
सहन करनेसे और प्रसंगपर सत्याग्रही सविनय विरोध करनेसे मनुष्य-हृदयमें 
रहनेवाली सज्जनताकी वृद्धि होती है। 
धर्म-पालनकी दृष्टिसे कहो, शिक्षके ओक प्रकारके रूपमें कहो या 
युद्धक्षी अक नओऔ पद्धति कहो, परन्तु मनुष्योंमें परस्पर व्यवहारके लिओे 
अहिसावादी आधार रखा जाय, तो मीजूदा युग कृतार्थ हुआ कहा जा 
सकता है। 
२ 


जअिससे आगे बढ़नेका अथ यह है कि परमेझ्वरने मनुष्यके आधीन 
असके छोटे भाभियों जैसी जो मनुष्येतर प्राणीसृष्टि सॉपी है, असके प्रति 
धर्माचरण किया जाय। जिन प्राणियोंसे मनुष्यों कोओ छाभ या हानि 
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नहीं, अनके प्रति तो वह आुदासीन ही रहेगा। केवल दुष्ट बुद्धिसे या शौक़से 
कभी-कभी वह अनका वध करेनेमें प्रश्नत ज़रूर होता है, मगर असा संहार 
थोड़े प्रयत्नसे बन्द किया जा सकता है। जिसी तरह मनुष्यके ,हाथसे 
होनेवाला अनावस््यक संहार भी आसानीसे बंद कराया जा सकता है। 


लेकिन जो मनुष्येतर प्राणी प्रत्यक्ष रूपसे मनुष्यके नाश या दुःखके 
कारण बनते हैं, अनका संहार या निरोध करना मनुष्यकों अत्कट्तापृवक 
योग्य, आवश्यक ओर स्वाभाविक लगता है। झिसलिओ भिस बृत्तिका 
निराध करना कमसे कम आज तो मुश्किल ही है। 

रोग-जन्तुओं जेसे सृक्ष्मातिस्रक्ष्म जीवोके, जिन्हें यंत्रों द्वारा दही देखा 
जा सकता है या जिनके अस्तित्वके बारेमें हम जन्‍्तुविद्याके विशेषज्ञेंकि 
कहनेसे ही जान सकते हैं, जीवन-मरण, विकास-विनाश या सुख-दुःखके 
विष्यमें मनुष्य-हृदय जाग्रत नहीं हाता । यह प्रचार करना कठिन है 
कि अनके प्रति भी मनुष्यका कुछ घर्म है । 


डरे 


अब अंसे जीव रहे जिनका मनुष्य-जीवनके साथ हमेशाका संबंध 
है। अनमेंसे असे जीवोंका, जिन्हें मनुष्य पकड़कर अपने आशभ्रित नहीं 
बनाता या जिनकी सेवा खुद नहीं लेता, रक्षण या पालन करना अआसका 
घम नहीं हो जाता। <नका जीवन तो प्राकृतिक धमके अनुसार जारी 
रहेगा। कीड़े-मकाड़े, जंगली कबृतर, जेगल्के तमाम पशु-पक्षी और पानीकी 
मछलियों वरग्गेरका पोषण करना या प्रयलपूर्वक रक्षण करना मनुष्यका 
धभमप्राप्त कर्तव्य नहीं। असा करना अक तरहका शौक्क, विनोद या दया- 
धमंका अंधा अतिरेक है। 

लेकिन मनुष्यके खानेके लिओ जिन प्राणियोंका आज बच होता है, 
असे राका जा सके तो अच्छा ही है। मशर असका अओक ही रास्ता है, 
और वह है मनुष्य-हृदयका जाग्रत करना। जिसके सिवाय और कोओ 
आअपाय नहीं । जहाँ भक्ष्य-मक्षक-माव निश्चित हो चुका है, वहाँ दयाबुद्धि 
आअपजाना बड़ा ही कठिन है। पद्ु-पक्षी, मछली आदिको जो मारनेके 
लिओे ही पाला जाता है, वद शिकारसे भी अधिक गर्म है। जिसे पाला 
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जाय असीको मार दिया जाय, ओर जिसे खानेको दें अुसीको खा जायेँ, 
जिसमें जीव-हिंसा तो है ही, पर अिससे भी अधिक भयानक मनुष्य-हृदयकी 
हिंसा भी है। 

अँसी स्थितिमं मारनेके लिशे जिनका पालनपोषण किया जाता है, 
अन्हें क़त्छठ करना जितना बुरा है, अतना ही बुरा अनका वंश बढ़ने देना 
भी है। मारनेके लिओ पाल जानेवाले जानवरोंका वंश-विस्तार बन्द करना 
या मर्यादित करना अहिसाकी ही ओक सीढ़ी है। 

जिन प्राणियोंकों पालकर हमने अपने आश्रित बनाय हैं, अओनके 
वेश-विस्तारका सारा पाप हमारे ही सिर है। जब अंसी हालत हो जाय 
कि अनका हमारे लिओ कोओ अपयोग न रहे, तब अन्हें जंगलमें ले जाकर 
छाड़ देना और अन्हें फिर जंगली बना देना अंक अपाय है। ऊनका 
वंश-विस्तार राकना दूसरा आपाय है। अनावश्यक प्राणियोंके पालनका बोझा 
अठाना मनुष्यकी शक्तिके बाहर है । 

४ 

जिन जीवोंसे हमें दूध वग्रेय भोजन या श्रमरूपी सेवा मिलती दे, 
वे ता हमारे कुठम्बी ही हैं | शुनका वध करना या होने देना तो अत्यंत 
निन्य है। गाय, बेल, भस, भंसा, हाथी, घोड़ा, &ठ, गधा, खच्चर वग्येरा 
जानवरोंका, जब्रतक अन्हें आश्रित अवस्थामें रहना है, मनुष्यकी तरफ़से 
अमयदान मिलना चाहिये । 

असा अमय अक ही शत पर दिया जा सकता है! वह यह है कि 
अन जानवरोंका पाल्नपाषण मनुष्यकों लाभदायक हाना चाहिये | और 
कुछ नहीं ता अनसे मनुष्यका नुक़सान तो नहीं होना चाहिये । 

हमारे देशमें हाथी, घोड़े और अदका प्रश्न काओ महत्त्वका नहीं । 
जिन तीनों जानवरोंकी जान जोखममं नहीं। गधेके लिओ मनुष्यको बहुत 
खर्च नहीं करना पढ़ता | वह अपनी सेवा ल्गभग मुफ़्त ही देता है । 
जअिस,लअ अुसका प्रशइन भी नहीं रहता । 

अब सवाल रहा गाय-बेल और मभैंस-भेसेकी दो पशु-जातियोंका । 
जिनमेंसे गाय-बेल्की अनके जीतेजी हमें अमर्यादित सेवा मिलती है । 
अिसलिओ अनके रक्षण-पोषणकी और ऊुनके बूढ़े होनेके बाद भी अनके 
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पाल्नकी ज़िम्मदारी हम पर रहती है। जिनमें बेल तो अखंड सेवा देता 
है, अस कारण असकी अपयोगिता स्वयंसिद्ध हे । अऊुसका वध यथासंभव 
कोओ नहीं करता । गायकी अपयोगिता असके दूधकी मात्राके अनुसार 
कम ज़्यादा होती है। और जिसीलिओ अऊसका जीवन संकटमें पड़ा है। 
बैलकी तरह गाय भी मनुप्यको हमेशा छाभदायक हो जाय, तो असका 
वध करनेको कोओ सहसा तयार न हो । 

गायके सिर अक दूसरी तरहका संकट भी आ पड़ा है । असके 
मुक़ाबिलेमें भेसको ओक बड़े प्रतिस्पर्धीके रूपमें सामने छाया गया है । 
भेंसकी औलादका पाल्नपोषण ओर बृद्धावस्थाम॑ संगोपन मनुष्य धमको 
पहचानकर किया जाय, तो भैंस कभी छाभकारक सिद्ध न हो | गायसे 
भेसका दूध ज़्यादा, असके दूधमें घी अधिक और भेसका पाल्न-पोषण 
करना भी बहुत आसान । जिन कारणोंसे वह गायका स्थान बहुत जब्दी 
छीन लेती है। परन्तु हमें भूलना न चाहिये कि असा करनेपें मनु'्यताका 
भूलकर, छोटे बड़े पाड़ोंका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे मारकर ही भसका 
दूध सस्ता पड़ता है । भंसा स्वभावसे श्रम-सहिष्णु नहीं, बुद्धिमान भी 
नहीं होता । जितना ही है कि वह नम हवामें थोड़ा बहुत काम कर 
सकता है । मामूली तौर पर वह बिल्कुल मेहनत नहीं कर सकता । 
अपनी खुराकके हिसाबसे आअसका आअपयोग कम है और अधिक मेहनत 
पढ़ने पर वह मर जाता है । अिस प्रकार पाड़ेका निरथक भार शठाया 
जाय, तो भेसका दूध बहुत महँगा पड़े । यह भी विचारने जैसा है कि 
वेद्रककी दृष्टिसे भेंसका दूध गायके दूध जैसा पथ्य नहीं । सार यह कि 
भैस मनुष्यकी सेवामें पड़कर अपने वेशकी और गायकी शत्रु बन गओ है। 
मनुष्यको भेस पालना ही न चाहिये था । जंगली प्रान्तोंमें असका जो 
होना होता, हो जाता | आज भी हमारा धर्म यही खचित करता है कि 
हमें भसकी ज़िम्मेदारी और सेवा छोड़ देनी चाहिये और जिसीमें सन्तोष 
मानना चाहिये कि गाय-बेंलकी सेवामें ही धर्म पालन हो सकता है । 

भैसकी अधम्य प्रतिस्पर्धा बंद करनेके अनेक मार्ग हैं | पर अिन 
सबके मलमें ओक रामबाण आपाय यह है कि हमें भेंसका दूध और अुस 
दूधसे तयार हुओ सब पदार्थ छोड़ देने चाहिये | भेस या भेंसेकी कोओ 
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भी सेवा स्वीकार न करना अेक बार तय कर लिया कि फिर भस सस्ती 
पड़े या महँगी ओर असका दूध पौष्टिक ओर ज़्यादा हो या न हो, असके 
साथ हमारा काओ सम्बंध नहीं । गायक्े साथ हमारा जो ऋणानुबंध हे, 
वह क़ायम रहेगा ही । 


गाय ओर असके बंशकों अतना अभयदान देनेके बाद असके साथ 
ही हमें यह चिन्ता करनी पड़ेगी कि आसका दूध किस तरह बढ़े और 
कसदार हो । जिसका श्ञासत्र खूब आगे बढ़ गया है | हमें असका प्र॒रा- 
पूरा अपयाग कर लेना चाहिये । 


दूसरी बात यह है कि अब तक हमने गायके साथ जो अन्याय किया 
है, भुसे याद करके आदश गोापालन द्वारा जा कुछ मुनाफ़ा हो, वह 
साराका सारा गाय और असके वेशकी सक्षामें लगाना चाहिये । सादी 
कार्यका अन्तिम आधार जिस प्रकार संन्यासब्ृत्तिसे रहन॑वाले परोपकारी, 
त्यागी और नि्लोभी समाजसेवकों पर है, वेसे ही गोरक्षाका आधार भी 
संन्यासब्ृत्तिवाले, गाभक्त समाज-सेवक स्त्री-पुरुषों पर रहेगा । अंसी हाल्त 
पेदा करनेकी पूरी-पूरी कोशिश हानी चाहिय कि मनुप्यका बोझ गाय 
पर और गायका बोझ मनुष्य पर न पड़े । छोगोंको गायका 
दूध-दही वग्रेर यथासम्भव सस्ता मिले और गायकी अपयोगिता और 
कीमत जितनी बढ्धाओ जा सके अतनी बढ़े, तो ही गाय निभय हो सकती 
है । यह कितने दुःख और शरमकी बात है कि आज गायकों पालनेसे 
असके मारनेमें ज़्यादा लाभ रहता है | यह स्थिति न रहनी चाहिये और 
लोगेंकि दिलमें यह बात बेठ जानी चाहिये कि गाय जेसे मृल्यवान 
प्राणीको मारनेमें आथिक नुकसान ही होता है । 


जिस बारेमें सावधानी रखी चाहिये कि गायके बछड़े आष्तम 
प्रकारके हों । असे भुपाय ढूँढ निकालने चाहियें कि गायकी बच्चा देनेकी 
शक्ति अखीर तक बनी रहे । गायके दूध न देनेके दिन जितने कम हो 
सके, अतने कम करनेकी कोशिश होनी चाहिये । असकी भी चिन्ता 
रखनी चाहिये कि गायके दुबारा गर्भ धारण करने योग्य होने तक असका 
दूध कम न हो; और जिन थोड़े दिनोंमें गाये दूध नहीं देती, अन दिलोंमें 
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ओअसुका पोषण बहुत अच्छी तरह होने और असका खर्च कम पड़नेकी 
भी फ़िकर रखनी चाहिये । 

गायके दूधके सिवा आअसका गोबर-म्रत भी बहुत ही आ्रुपयोगी अपज 
है । हम हिन्दुओने गोमय और गोमृत्रको अत्यन्त पवित्र ठहराया है | 
परन्‍्तु अुसकी अपयोगिता प्रूरी तरह पहचानी नहीं । गोमृत्रका खादके रूपमें 
हम परा-पुरा अपयोग नहीं करते । गाबर थापकर हम असे जला डालते 
हैं या छीपनेके काममें लेते हें । असे गोबरका दुरुपयोग और खेतीका 
द्रोह कहना चाहिये | खादके लिओ गोबरका संग्रह करनकी कला हमे 
सीख लेनी चाहिये । 

गोबरसे छीपी हुओ जगहको हम पवित्र मानते हैं, कट्टर मुसलमान 
असे अपवित्र हुओ समझते हैं । गोबरसे लीपी हुओ जगह पर मुसलमान 
अपनी नमाज नहीं पढ़ते । यह ध्यानमें रुबनेकी बात है कि शुद्ध मिद्रीसे 
लीपी हुओ ज़मीन दोनोंके लिओ पवित्र है । 

गायकी स्वाभाविक मौत होनेके बाद भी अुसके पालनवालेका आुसका 
अधिक अपयाग करते आना चाहिये । गायका वध करना पाप है, 
लेकिन स्वाभाविक मोतसे मरी हुओ गायके चमड़े, खुर, सींग, दृड्डियो, 
अँते और मांस आदि सब्रका कुछ न कुछ अपयोग करना हमें आना 
चाहिये । मरे हुओ जानवरका मांस कभी खानेके काममें नहीं लेना चाहिये, 
क्योंकि मुर्दा मांससे शारीरिक और मानसिक दोनों तरहका स्वास्थ्य नष्ट 
होता है ओर वह जुग़॒ुप्सा पेदा करता है | असमें अनक जन्तु पढ़ते हें 
और वह अनेक रोगोंका घर होता है । 

स्वाभाविक मौतसे मरी हुआ गायका मांस ज़मीनमें गाड़कर अुसका 
खादके लिओ अपयोग कर सकते हैं | सींग ओर खुरसे सरेस बनता है । 
सरेस निकालनेके बाद जो कूँचे रह जाबे हैं, अनसे आत्तम ब्रश तैयार हो 
सकते हैं । स्वाभाविक मोतसे मरी हुओ गायका चमड़ा अत्यन्त पवित्र 
मानकर आओसीको अिस्तेमाल करनेका आग्रह रखना चाहिये । गायकी हड्डी 
ओर चमड़ेका व्यापार आज भोमक्षकोंके हाथमें होनेसे ही गायोंकी हत्या 
बढ़ती है | यह व्यापार गोसेवकोंके हाथमें आनेसे अतनी ही हत्या कम 
होगी ओर जिस व्यापारमें होनेवाला बढ़ा मुनाफ़ा भी गोसेवामें लगेगा । 
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< हत्याचम ?का कमाना आसान है। “ मृतचम 'के कमानेमें विशेष कला 
चाहिये । सच्चे शोसेवकोंकों वद कलछा सीखकर असे बढ़ाना चाहिये । 
सच्चे गोसंबकोंको “मृतचम ? ही जिस्तेमाल करनेका त्रत लेना चाहिये । 
ओऔर जिस तरह हृदयबल, बुद्धिबल, विशानबल, घनबल, व्यापास्बल 
और संघबल काममें लेकर धमर्मनिष्ठ मनुप्यको मनुष्य कुटठुम्बमें दाखिल हुओ 
असहाय प्राणी भोवंशका रक्षण ओर पालन करना चाहिये । 
यह धम केवल हिन्दुओंका ही नहीं, बल्कि जिन्हें वह सच्चा लगता 
हो अन सबका है। अिसमें अहिंसाधमका और मनुष्य-हृदयका विकास 
होता है और अिसल्डि अुस पर ओऔख्वरका आशीर्वाद बरसता है । 
जिन्हें अिस धर्मके बारेमें यकीन हुआ है ओन्होंने अगर जिसके लिओ पूरी- 
पूरी तपस्या की होगी, तो अस तपस्याके परिणामसे यह शोसक्षाका धर्म 
आसपास सब जगह फेल जायगा, असा अध्यात्मशासत्रका क़ौल है । 
( अक अप्रकाशित लेख ) दत्तात्रय बालकषण कालेरूकर 
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कुछ छोग कहते हैं कि वेदिक कालमें मांसाहार था ही नहीं । 
अपने जिस मतके समथनमं वे वेदिक मंत्रोंके नये अथ पेश करे हैं । 
में अुनसे कहता हूँ--- “आपके किये हुओ अथ हैं तो अच्छे, किन्तु सच्चे 
भी हैं या नहीं, सो मुझे देखना होगा |? महाभारत कालुमें मसाहार 
प्रचलित था | चंबल नदीके किनारे राजा रंतिदेवके यज्ञमें हज़ारों पशुओंका 
वध हुआ था। असका वर्णन पढ़कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते 
हैं । हमारे देशमें न सिर्फ मांसाहारका रिवाज था, बल्कि किसी समय 
गोमांस भी खाया जाता था । बादमें गायसे ही हमें अहिंसाकी शिक्षा 
मिली । केसे, सो आगे सुनियेगा | चूँकि दूसरे पशुओंकी अपेक्षा गायका 
ऋण हम पर अधिक है, असलिओ असकी रक्षा हमें विशेष रूपसे करनी है । 
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मनुष्य बिना मांसके अपना काम न चला पाता । लेकिन चँकि 
गायने अपना दूध और घी असे विशेष मात्रामें दिया, अिसलिओ वह मांस 
छोड़ सका । गायने अपने देहका निचोड़ दूध और घींके रूपमें देकर 
अपने वेश ओर दूसरे जानवरोंको बचा लिया है | दूसरी आर गोपुन्रोंने 
यानी बेलोंने हमारे खेतोंमें मेहनत करके अनाज जितनी मात्रामं पेंदा कर 
दिया कि मांसाहारकी आवश्यकता कम हो गओ । 

तीसरी अक बात ओर भी हुओ । बेलोॉने कपासकी खेतीमें हमारी 
मदद करके हमें अब्छे कपड़े दिय और जब कपड़ोंके कारण हमारी 
गर्मी सुरक्षित रहने लगी, तो हमारी खुराक कम हो गओ_ यानी हमें 
ज़्यादा खानेकी ज़रूरत न रह गओऔ । अन्न और वस्त्र दानोंका हेतु है 
शरीरकी गर्मीका बनाये रखना । जब प्ररे कपड़े मिलने लगते हैं, तो 
आहार कम हो ही जाता है | जो साधु बहुत ही कम कपड़े धारण 
करते हैं, अनकी खुराक ज़्यादा होती है | मेंने अनके बीच स्वयं रहकर 
अिसे देखा हे । जिस तरह बेलने अहिसाके पालनमें हमारी बढ़ी मदद 
की है । जिसलिओ में कहता हूँ कि अहिसाका तक़ाज़ा है कि हम शाय 
और बेलकी विशेष रूपसे रक्षा करें । 

आज गावंशके पालनमें तीन तरहकी कठिनाओियाँ माल़म होती हैं । 
जब तक गाय हमें दूध देती है और बल हमारे लिओ मेहनत करता 
है, तब्र तक दोनों सुरक्षित हें । किन्तु जिनके बचपनमें हमें अिनस कोओ 
लाभ नहीं होता । और जिन्हें पालना ता पड़ता ही है । बादमं भी गाय 
दूध देना बन्द करती है, यानी सूख जाती है, तो असको पालना महँगा 
पड़ता है । और अन्तमें जब बेल थक जाता है, ता असको परवरिश 
करना कुबेर्के लिझे भी कठिन हो जाता है। मेरे विचारमें झिसी 
कठिनाओआको दूर करनेके लिओ पिंजरापोलोंका रिवाज चला है | असलूमे 
बात यह है कि गाय और बेल गाँवके प्राणी हे । शहरोंमं अनके लिओ 
स्थान नहीं । असलिओ जबतक गाय दूध देती है, असे शहरम रखते 
हैं, ओर जब सुख जाती है, ता गाँव भेज देते हैं । आज देशमें जितने 
पिंजरापोल हैं, सभी शहरके नज़दीक हैं । ब्यवस्था यह सोची गओ है 
कि जब तक गाय-बेल कामके रहें, लोग अमन्हें व्यक्तिगत रूपसे सँमाले, 
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ओऔर जब बोझरूप बनने लगे, तो समाज पिंजरापोलों द्वारा अनकी रक्षा 
करे | सवाल अठता है कि क्‍या आदमीके लिओ भी असी व्यवस्था की 
जा सकती है? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने बूढ़े और कमज़ोरोंको 
घर पर ही रखते हैँ । हाँ, विछायतमं “प्रअर हाभुस? हें, हमारे यहां 
नहीं । अतअब जिसका सच्चा अिलाज तो यही है कि सरकारें, म्युनिसि- 
पेलियियोँ और घर्माथ संस्थाअं सब मिलकर डेरी या दुग्धालय खालें और 
अनके साथ बूड़े पद्युओंके छिओ पिजरापोछोंका बन्दोबस्त करें । आजकल 
व्यक्तिके लिजे गोपाल्न आसान नहीं रहा । और कमज़ोर पशुओंका 
बोझ तो समाज भी नहीं अुठा सकता । असलिओ भोवंशकी शबितिको 
सुधारनेका शास्त्र सीखकर असके अनुसार दुग्धालयों ओर बृद्धालयों यानी 
पिंजरापोछोंको साथ-साथ चलानेकी श्रावक्ष्यकता है। यह अकेले हिन्दुओंका 
सवाल नहीं । हाँ, यह ज़रूरी है कि समाज और राज मिलकर क्रानूनकी 
सहायता ओर सार्वजनिक करोंकी मददसे भोसेवाका प्रबन्ध करें । 
जब तक गाय-बैलकी रक्षाका ठीक ठीक प्रबन्ध नहीं हो जाता, 
तब तक अनके पालनसे होनेवाले मुनाफ़ेका आअपयोग मनुष्यको अपन 
काममें नहीं करना चाहिये, बल्कि सारा मुनाफ़ा शोवंशकी रक्षामं ही 
ल्गा देना चाहिये । 
२०४० ७४२ दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर 
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[ रा. ब. टालमाकीके निबंधर्मेंसे गोपालून सबंधी भ।ग यहाँ देता हूँ । “ नवजीवन ? में 
गोरक्षाका जो रामबाण भुपाय बताया है, आअसकी भिससे पुष्टि द्ोतो है। 
राव बहादुरने गोपालनकों सहायक धंधा मानकर विचार किया है । जिस प्रकार 
गोपालन अवश्य अुपयोगी है | मगर गोरक्षाक महत्तर भादरीमें सहायक धंधा ढूँढ़ 
निकालनेका लघुतर आदश ओर अुसी तरद्द पाठक जिनकी कल्पना कर सकते हैं, 
वे दूसरे भी समा जाते हैं । महारोगका गुपाय जाननके बाद भुस अभुपायके प्रयोग 
करनेका रास्ता ढ्ँढ़ निकालना चाहिये । कोभी भो बुद्धिशाली मनुष्य समझ सकता 
है कि जिन खामियोंकोी सभी क़बूल करक्ते हैं और तुरन्त दूर करना चाहते हैं, 
भआुन खामियोंकों पूरा करनेका मागे लोक-शिक्षण ही है। जिस लोक-शिक्षणका अर्थ 
है आदर दुग्घालय, आदर चर्मालय और भादर गोकुक चलाकर जनताको प्रत्यक्ष 
पाठ पढ़ाना । जसा मेंने पहले बताया है, भिन तीनों चीज़ोंकी भिकट्ठा चलाना 
फ़ायदेमद है। “+ मो० क० गांधी ] 

हिन्दुस्तानमें गोपाल्नंके सफल सिद्ध द्वोनेकी पूरी संभावना है । 
अिसलिओ असे पूरा प्रात्साइन देना चाहिये। युरोपमें ढोरको मुख्यतया दूध 
ओर खुराकके लिओे रखते हैं । खेती घोड़ेकी मददसे और अब माटरसे 
होती हे । गोबर ओर मतके स्थान पर ज़्यादातर कृत्रिम खाद जिस्तेमाल 
होता है | परन्‍तु हमारे देशमें टोरका महत्व अधिक है | ढोरके बिना हम 
खेती नहीं कर सकते । ढोर खाद देता है ओर खेत जोतता है । अनाज 
वग्रेय अक जगहसे दूसरी जगह ले जानेमे, कुर्अ-तालाबसे पानी निकाललनेमें, 
शत्नेकी चरखी चल्लनेमं, तेलकी घानी फेरनेमें ओर कितनी ही जगह आटटेकी 
चक्की चलानेमें ढोरोंका अपयोग होता है । जो कओऔ तरहसे अिस्तेमाल 
की जाती है, वह क्रीमती खुराक़--दृूध--ये ढोर ही देते हैं । मरनेके 
बाद जिनकी दृड्डियों, सींग ओर चमड़ा भी कामम आता है । शायको 
जो कामधेनु कहा जाता है वह ग्रल्त नहीं | ओक समय राजा और रंक 
सबका धन गाय ही थी । 
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गायके प्रति हमारा प्रृज्यमव होते हुआ भी दुर्भाग्यसे हमें असकी 
जितनी सम्माल रखनी चाहिये अतनी नहीं रखते । <,सको नसल सुधारने 
और आअसी तरह गायका अच्छी और प्रूरी खुराक देनेकी तरफ हमारा दुल्ध्ष 

ता है | गोचरभूमि या ता जंगलातका महकमा पचा जाता है या झुसम 

खती हा जाती है | ढोर किसानको अितना काम ओर खाद देते हैं कि 
से देखते हुओ ढोरके लिभ्रे घास और चारा »गानेके वास्ते कितान 
अपने खेतका थोड़ासा भाग अछग रखे, ता केसा अच्छा रहे । जिससे 
असे अंतमें तो लाभ ही होगा । युगेपमं बारी-बारीसे जुतनेवाले खेतोंका 
अक खास भाग जिसीके निमित अलग रखते हैं । जिसके अलावा 
टोरेंकी नसल सुधारनेका भी प्रयत्न करते हैं । 

हम जिस ओर बिल्कुल लापरवाद रहे | परिणामम पश्चुओंकी 
अधोगति यहाँ तक हुओ कि दूधके लिओ हमें भेस पालमेकी ज़रूरत पड़ी । 
मामूली किसान दूधके लिओ भेस और कामके लिओ बैल रख नहीं सकता । 
जिसलिओ वह दूधके बिना काम चलाता है । अच्छी हाल्तवाले भंस और 
बैल दोनों रखते हैं, लेकिन भस ज़्यादा खाती है ओर गाय भ्रूखों मरती 
है । भेसकी हस्तीसे हमारी पद्ुेसमस्या बड़ी जटिल हो शओ है | 

कितने ही लोग कहते हें कि गायके दूधमेंसे भस जितना मक्खन 
नहीं निकठता । आज गायकी गिरी हाल्तमें यह सही होगा । लेकिन 
गायको अच्छा खानेको मिले ओर नसलका ध्यान रखा जाय, तो असके 
दूधमेंसे भी भेंस जितना ही मक्खन निकल सकता है । युरोपमें भंस नहीं 
पाल्ते, फिर भी गायके दूधमेंसे ही खूब मक्खन निकाल लेते हैं | हम 
भी वैसा ही कर सकते हैं। ढोरोंकोी नसल सुधारें, तो गाय दूध और बल 
दोनों दे | हमारी मौजूदा पद्धति अथ-घातक हे। 

दूसरी दृष्टिसे भी पश्लु-सुघार आवश्यक है । घ्रामिक कारणसे हम 
जवान-जूड़े, दुबले-माट, अच्छेबीमार, अपंग और मज़बृत सब ढोरोंको 
पालते हैं । युरोपमें निकम्मे ढोर क़साओखाने जाते हैं | यह हमें अनुकूल 
नहीं । असलिओ दुबल पद्चु जन्में ओर फिर अन्‍्हें भुम्र भर पाला जाय, 
जिसके बजाय यह ज़्यादा अच्छा दे कि निर्बल ढोरोंकों पेदा ही न 
दाने दिया जाय । 
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फिर. दिन पर दिन बेल दुलभ और महँगे होते जाते हैं और बैल 
खरीदनेमें कमज़ोर किसानकोा कज़में फँसना पड़ता है। प्थश्ुुओंकी अत्तम 
नसलें देशके हर हिस्सेमें सुखी नहीं रह सकतीं, फिर भी कितनी ही अच्छी 
नसलें हमारे यहाँ मीजूद हैं, जो सभी जल्व युमें काम कर सकती हैं । 
किसी भी तरह स्थानीय कमज़ोर नसलम बाहरका अच्छा खून दाखिल 
करके और साधारण सॉड़ोंका खस्सी करके अनकी वंशत्रद्धि राक दें, ता 
देशके सारे पश्चलुओंकी हालत सुधर जाय । 

अक तो किसानके लिओ हमें काफ़ी मज़बूत बेल चाहिये । दूसरे, 
हमारे निरामिष्र देशमें विशेष महत्व रखनेवाला काफ़ी अच्छा दूध चाहिये | 
दूध छोटों और बीमारोंके कामका तो है ही, पर असका खूब अपयोग 
करनेसे आबाल्यृद्ध समीको अच्छा पोषण मिलता है। पशुओंको क़साओसे 
बचानेम॑ शक्ति छ्गानेकी अपेक्षा »नकी अधोगति रोकना अधिक महत्वका 
है । हिन्दुस्तानमें ढारोंका प्रइन खेती जितना ही व्यापक है; और ढोरोंका 
सवाल अच्छी तरह हल हो जाय, तो खेती भी सुधर जाय | जितना ही नहीं, 
किसान गोपालनका सहायक धन्धा करने लगे | शोपाल्न जितना हमारे 
गाँवोंके लिझे महत्वका है, उतना ही शहरेंकि लिझे भी है। जिस 
प्रकार गायके सुधरनेसे किसानोंकी, गाँबोंकी और देशकी भी आशधिक 
स्थिति सुधर जायगी । 

गायकी नसल सुधारनेका काम जितना महत्वका है, अतना ही 
मुश्किल है । परन्तु देशमें बहुत पिंजगपोल और गोशालाओं हैं | वे अपनी 
शक्ति और साधन जिसमें लगायें तो शुम आरंभ हो । क़साओकी छुरीसे 
थोड़ेसे ढोरेंकों बचानके बनिस्बत करोड़ों पशुओंकी सन्‍्तान सुधारना गायके 
नाशको रोकनेका अधिक अच्छा >पाय है। यह सिद्धान्त स्वीकारना अिन 
संस्थाओंके लिश्रे कठिन न ह्वाना चाहिय। यह सिद्धान्त ग्रहण हो जाय, ता 
भोरक्षा हो सकती है। जितना ही नहीं, बल्कि हम बेशुमार क्रोमी झशड़ोंस 
बच जायें। पशुके प्रध्मको सब समझ सके, अिसके लिशे गाँवोंमे प्रचारकाय 
करना चाहिये। जिस प्रन्‍नका ३चित समाधान हो जानेस अक तरफ़ बल 
ज़्यादा काम देशा और थोड़े बेलोंसे काम चलेगा और दूसरी तरफ गाँवक 
लोगोंकों अधिक अच्छा और अधिक मात्रा दूध मिलेगा, जिससे 5नका 


कामपनु ११३ 


और उनके परिवारका शरीर सुधरेगा । गशोरक्षाके कारण आज देशकी 
ओअेकता भंग होती है | अुसकी जगह ओअसा काम करना चाहिये, जिससे 
ठेशकी स्थिति सुधरे । 

यह बात भी शोचनीय हे कि गारक्षक देशमें हर साल विदेशस लाखों 
रुपयोेके दूध और मक्खनके डब्बे आते हैं | जिसमें पद्युओंकी दुर्दशा तो कारण- 
भृत है ही। मगर किसी भी रोज़गारकी सफल्ताके लि व्यवस्था आवश्यक 
है। व्यवस्थाका अभाव भी अिसका अक कारण है। ओऔसा कहा जाता है 
कि ग़ुजरातमें कच्चा सोना पकता है। फिर भी वह पिछड़ा हुआ है, ता 
ब्यवस्थाके अभावमे ही । स्पर्धाक अिस युगमें अकेले व्यक्तिकी चतुराओ 
ही कार्यसाधक नहीं हाती, बल्कि व्यक्तिक प्रयत्नकों योग्य स्वरूप ओर 
बग देनेवाली संघशक्ति कार्यसाधक होती है। याग्य व्यवस्था दा, तो 
दूधको जन्तुरहित करनंवाली ओर वेसी ही दूसरी मशीनोंकी मददसे अकेला 
गुजरात ही सस्ते भावोंपर सारे बम्बओकों दूध मुंहैया कर सकता है। 
फिर भी, व्यवस्थाके अभावमें गुजरातसे ब्रह्मदेशको जा मक्खन जाता था, 
वह भी बन्द हो गया और असकी जगह व्यवस्थित आस्ट्रेलियाने पेर फेला 
ल्थि हैं | व्यवस्था सभी घधन्धोंकी आत्मा है और हमारे देशमें भोपाल्न 
व्यवसायकी ऊन्नतिके लिय आवश्यक है। जितना ही नहीं, बल्कि किसानेकि 
दूसरे सहायक धन्धेकी सफलताके लिओ भी ज़रूरी है। परन्तु हमें आशा 
स्वनी चाहिये कि सहयोगकी प्रश्नत्तिस अस दिश्यामें आवश्यक अत्तेजन मिलेगा | 
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भारतवर्षके गाय-बेलोॉंका सुधार करनेकी कओ रीतियोंम अक मीजूदा 
पिंजरापोलोंकी सुव्यवस्था करना है। जब भाग्तवषमें गाय-बैल बहुतायतसे 
मिल्ते ओर पुष्ट होते ध, और जोवन-संग्राम आज जसा कटिन नहीं हुआ 
था, तब हमारे पिंजरापांहऊः अपंग और पीड़ित पशुओंके अस्पताल थ। 
यह ठीक भी था | मगर अब जब ज़माना बदल शया है, तब अपंग 
ढोरोंकी रक्षा करनेमे ही जिन रुंस्थाओंके कतंव्यकी अितिश्री नहीं हवा 
सकती । वे अधिक खर्चंका मार अआठाये बिना भी गोवंशके सुधारका काम 
सहज ही हाथमें ले सकती हैं। 

अब ता सब स्वीकार करते हैं कि शायकी दूध देनेकी शक्ति 
बढ़ाना और असमें मज़बृत बछड़ा पेदा करनेकी शक्ति आुत्पन्न कम्ना हीं 
गोरक्षाका अुत्तम मार्ग है। और यह काम पिंजगपोर आसानीसे कर 
सकते हैं। जिनके पास धन है और अभिनके प्रति छोगोंका सदुभाव है। 
सिफ़ अनके पास पशुपालनके शास्त्रका ज्ञान नहीं है। 

पिंजरापोर्लेमें हमेशा अच्छी संख्याम गायें होती हैं। अनमेंसे आत्तम 
प्रकारको भायें चुनकर हैं बढ़िया नसलके सॉड़से मिल्यना चाहिये। 
अिससे अत्पन्न होनेवाले अच्छेसे अच्छे बछड़ोंकों चुनकर सॉड़के रूपम 
पालना चाहिये ओर गाँवोंके सॉड़ोंको, जो लगभग निकम्मे हो भये हैं, 
खससी करना चाहिये या अन्ह पिंजरापोलोमें गायोंके सम्पर्कमें न आने 
देकर देहान्त तक पालना चाहिये। पिंजरापो्ोंके दूसरे बछड़ोंको अख्ता 
(खस्सी) करके अच्छे किसानेंके हाथ बेच देना चाहिये। अच्छी बछड़ियोंका 
सावधानीसे पालकर अम्दा गार्य बनाना चाहिये। 

जिस पिंजरापोलमें अच्छी नसलकी शाय देखनेमें न आवे, वहाँ 
क़साओखाने जानेवाली हजारों गभायोंमेंसे चुनकर भरती करना चाहिये। जा 
शाये अच्छे बच्चे देने योग्य न पाओ जायें, अन्‍्हें अल्ग बाड़ेमें बन्द 
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रखकर सांड़ेंसे मिलनेसे राक देना चाहिये। वहाँ अन्हें मरते दम तक 
सावधानीसे पालना चाहिये। पिंजरपोलमें बछड़ोंके हिस्से अधिक दूध होता 
हो, तो पिंजरापोलके साथ दुग्धाल्य सोलकर शुद्ध और रुस्ता दुध जनताके 
लिओ तेयार करना चाहिये। असा करनेसे पिंजरापोलडकी आमदनी बढ 
जायगी और अन्तमें वह स्वावलम्बी भी हा जायगा। 


पिंजरापाल्‍्के लिझे काफ़ी ज़मीन हो, तो वहाँ रहनेवाले जानवरोंके 
गोबर-स्त और मेरे हुओ पद्युओंकी इड्डियों वग्रेगसे अमूल्य खाद बनाओ 
जाय और असके ज़रिये घासके बदले घाससे भी क़रीमती चारा और 
कड़बी (ज्वार बाजरेके डंठल) बोओ जा सकती हैं और अससे ढोर सर्च्छ 
स्थितिम॑ रखे जा सकते हैं। गोचरभूमि घट गओ है और ज़मीनकी क़ीमत 
बढ़ गओ है, अिसलिओ जिन पिंजरापोलोके व्यवस्थापक समझदार हैं, अनके 
लिभे कड़बी बोना अनिवाय कतंब्य हो गया है। 


कओ जगह साँड़ रखकर अनको बेलके तौर पर कामभं नहीं लाया 
जाता। यह बढ़ी भूल हे। जिसे सुधारनेम॑ पिंजरापोल बढ़ा हिस्सा ले 
सकते हैं। अभी जशञ्ॉ-जहाँ चराओ ज़मीन पड़ी है, वहाँ-वहाँ पशुओंके 
लिओ कम खचसे अधिक अच्छा चारा पैदा किया जा सकता है। और 
जहाँ ग्रीबीके मारे कुटम्ब भंग हो जाते हैं, वहाँसे ठोर या तो पिंजरापोलोमें 
आते हैं या क़साअआीखाने जाते हैं। ञिसलिओ पिंजरापोल्लेका असे जानवरोंके 
लिओ बढ़िया कड़बी संग्रह करनेको युक्तियाँ जान लेनी चाहिये | और यह 
कड़बी किसी भी तरह दे डालनेके बजाय, जिनके पास बाज़ार भावसे 
देनेका रुपया न हों, उन्हें कम भाव पर दी जा सकती है। जिससे स्थानीय 
चरबाहोंकी बड़ी सेवा हो सकती है। असे काम सुब्यवस्थित पिंजरापोल 
खुशीसे हाथमें ले सकते हैं। 

फिर पिंजरापोलक्े साथ यथासंभव पशुओंका डाक्टर और अनके 
लिओ दवाका संग्रह रखा हो, हो पिंजरापोलके ढोर सुखी रहेंगे और जिस 
अस्पतालका अपयोग शाय-बैल वग्गेर रखनेवार्लोको भी मिल जायगा। 


पिंजरापोलोंमें मरनेवाले पद्मयुओंका चमड़ा आजकल वे चाहे जिस 
तरह दे डालते हैं। असके बजाय जिन चमड़ोंको अक बड़े पिंजरापोल्में 
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जिकद्रा किया जाय और अुसके साथ ओक चर्माल्य रखा जाय, तो ढोरोंकी 
रक्षेके लिजे लाखों रुपय बच सकते हैं। 

सभी जानते हैं कि मीजूदा पिंजरापोल भले महाजनोंके हाथपें हैं, 
मगर अनके पास बारीकीसे देखभाल करनेके लिओ समय नहीं होता; और 
समय हो, तो शक्ति नहीं होती । अिस काममें सेकड़ों शिक्षित युवकोंको 
तालीम देकर लगाया जा सकता है | अिस तरह धनिक और शिक्षित 
वर्गोमं सहयोग कराकर पशुपालन व पद्युसंवधनके लिओ पिंजरापोलोंको 
ओक महान शक्तिशाली साधन बनाया जा सकता है । 

अतः ज़रूरत है साहस ओर कार्यदक्षताकी | आशा है पिजरापो्ेके 
व्यवस्थापक अपनी ज़िम्मेदारी समझेग । 
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१० 
शहरी दूधका नीतिशास्त्र 


शहरोंमें ब्िकनेवाले दूधका सामाजिक, आधिक और आरोग्यकी दृष्टिसे 
विचार किया गया है और बहुत-कुछ लिखा गया है, परन्तु नीतिकी 
दृष्सिस विचार नहीं हुआ । 

दूधका व्यापार शहरोंमें हहनवाले अज्ञानी और ग्ररीब ग्वालोंके हाथमें 
है, जिन्हें पेसा कमानेके लिओ कुछ भी करनेमें संकोच नहीं होता । 

कुदरतने गायक्रे अंचलमं जितना ही दूध रखा है, जो असके 
बछड़ोके लि काफ़ी हो | परत मनुष्यके प्रयत्नसे यह दूध बढ़ाया जाता 
है, ताकि अधिक दूध मनुप्यक काम आवबे । लेकिन शार्योके तब्रेलेमें हम 
क्या देखते हैं ? कंगाल भूखों मरते या भूखसे छठपणा कर मरे हुओ बछड़ों- 
वाली गायें हम देखते हैं । जिस तरह बछड़ोंका भूखों मारकर या जानसे 
मारकर मनुष्य गायका दूध अपने काममें लेता है । बहुत दूध देनेके लिओ 
गायमें खास शत्रित चाहिये ओर यह शक्ति आुत्तम खुराकसे आती है । 
लेकिन बेचारी गायकों प्राण रखने जितनी खुराक भी तो कहाँ मिलती है! 
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शायकी जो दुर्देशा की जाती है और असे जिस विचित्र ढंगरस रखा जाता 
है, असे देखनेसे तो असा ल्गता है कि हम अआुसका दूध लेकर बड़ा पाप 
करते हैं | बहुत बार शहरोंके आसपास खेती करनेवाले किसानोंकी स्थायी 
शिकायत होती है कि ख्वाले ज़्यादातर 5,नके खेतोंमें गाय चराया करते 
हँ और शार्योको चरानेके लिआओ खेतोंमेंस फसल काट कर ले जाते हैं । 
खेती जो धीरे-धीरे छोड़ी जा रही है, आअसका ओक कारण यह भी है। 
शहरियोंको किस तरह मालूम हो कि वे जो दूध पीते हैं, असके मूलमें 
जिस तरहसे पाप भरा है! 

ओर क्‍या जितने पापंके बाद भी ग्वालेको छाभ होता ही है! 
शायद ही होता हो । क्योंकि घोसी और दूधके व्यापारी असके पाससे 
लेकर दूध बेचते हैं, ऊसे रुपया आधार देते हैं और अस ब्वालेका खून 
चूसनेमें कसर नहीं रखते । ये घासी कओ तरहसे दूधमें मिलावट करते हैं 
और ग्रःहकके पास जो दूध पहुँचता है, वह खराब, अपथ्य व दूध जैसा 
केवल अक तरल पदाथ होता है। 

क्या यह दशा सुधारी जा सकती हे? रास्ता है तो ज़रूर | हर 
ग्राहकको प्रामाणिक जगहसे ही दूध लेनेका निश्चय करना चाहिये । दाम 
थोड़े ज़्यादा तो देने पड़ेंगे, लेकिन साफ़ दूध मिलेगा | अिसलिओ वह 
महँगा नहीं पड़ेशा । लेकिन ये प्रामाणिक स्थान पेदा करने चाहिये । 
शहरों के धनियोंको मिलकर कितना भी खच करके विशेषज्ञोंकी सलछाहसे अक 
दो भोशालाओ खोलनी चाहिये ओर वहाँसे ग्ररीब-अमीर सबको जिस तरह 
डाकक टिकट ओक भावसे मिलते हैं, आुसी तरह समान भावसे साफ़ दूध 
मिलना चाहिये | थोड़ी लोकसेवाकी भावना हो तो यह समस्या असी नहीं 
है, जिसका हल न निकल सक्रे। नागरिकोंका कमसे कम अआितना फ़रज्ञ तो 
ज़रूर है कि वे असी व्यवस्था के, जिससे शहरके हर बालककों अआक्तम 
और सस्ता दूध जितना चाहिये अतना मिल सके । 
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हट 
नाक के ०. का 
गासेवा केसे हो?! 
[ वर्धामें हुओ गोसेवा परिषद््में श्री विनोबाजीने अध्यक्षदर्से नीचे लिखा 
भाषण दिया था । -- प्रकाशक ] 


आज आपके सामने जो थोड़ासा जिक्र में करना चाहता हूँ, अुसकी 
प्रस्तावनामें कुछ कहनेकी ज़रूरत मानता हूँ । कछ हम लोगोंकी जो सभा 
हुआ थी, अुसमें मेंने कहा था कि आप लोग मुझे अध्यक्ष तो बना रहे हें 
लेकिन में कुछ जंगली जानवर-सा हूँ । झअिसलिओे अगर आपको कुछ 
असमभ्यता मेरे बर्तावर्में दिखायी पढ़े, तो असे बरदाज््त करना होगा । वेसे 
भी मेरा ज्ञन्म जंगलमें हुआ, और जिसे आधुनिक शिक्षण कहते हें, वह 
मुझे मिला न मिला, अितनेमें मुझे अपनिषद्‌ पढ़नेकी झिच्छा हुआ । 
आपमेंसे कुछ लोग जानते ही होंगे कि अपनिषद्‌ ओेक जंगली साहित्य 
है। असको संस्कृत भाषामें “आरण्यक? कहते हैं | अुसका सीधा तरजुमा 
हिन्दीमें “ जंगली साहित्य” ही होगा । असमें ओऔश्वरके स्वरूपका वर्णन 
करते हुओ दो लक्षण बतलाये हैं--“वाकी अनादरः” यानी वह न 
बोलता है, न किसी चीज़की परवाह करता हे । मेरे स्वभावमें यह बात 
आ गओ_ है | और असी छोटी-मोटी कओ बातें हो सकौती हैं, जिनकी 
में परवाह करता हूँ या नहीं करता, जिसका भी मुझे पता नहीं रहेगा । 
कृपया अनको आप सह लेंगे । 


दूसरी बात, जो आसीका हिस्सा है, मुझे यह कहनी है कि मेरी 
मातृभाषा मराठी है और मराठी भाषामें यद्यपि अदुभुत सामथ्य भरी 
हुओ है, तो भी ओक चीज़की कमी है | वह यह कि जिसको दरबारीपन 
या सभ्यता कहते हैं --- जो अदू, हिन्दी, हिन्दुस्तानी भाषामें है-- वह 
मराठीमें मौजूद नहीं है । हम हजार कोशिश करें, तो भी “आजियेशा, 
बरैठियेगा "का तरजुमा मराठीमें ठीक-ठीक नहीं कर सकते । अिसलिओ 
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जिस दृष्टसिसि जो कुछ कमियाँ मुझमें रह गओ हों, अन्हें आपको बरदादत 
करना होगा । 

जिसके बाद प्रस्तावनामें अेक बात और मुझे कहनी होगी । मुझे 
सूचित किया गया था कि में अपना व्याख्यान लिख कर दे दूँ। शायद 
यह ओक सम्यताका रिवाज है| लेकिन यह में नहीं कर सका, क्योंकि 
अकसर लोगोंको देखे बिना मुझे कुछ सूझता ही नहीं । यह तो हमेशाकी 
बात हुओ । लेकिन जिस वक़्त अक खास वजह यह भी थी कि यहाँ 
पर बापूका व्याख्यान होने वाला था । मेंने सोचा कि आओनका व्याख्यान 
में सुर्दूँंगा और अआुसके प्रकाशमें बोढूँगा । यानी अुन बार्तोको नहीं 
दोहरा 4गा, जिनका अन्होंने विध्तार किया होगा; और अन्‍्होंने जो बातें 
नहीं कही होंगी, ओन्हें में कहूँगा । यह सोचकर मेंने अपना भाषण ल्खि 
कर नहीं भेजा और अब वह व्याख्यान ज़बानी दी हो रहा है। अगर 
अिस चीज़के लिओ क्षमा मॉगनेकी ज़रूरत मानी जाती हो, तो वह में 
माँग लेता हूँ । अितना कहनेके बाद में अपना व्याख्यान शुरू करता हूँ। 

पहले तो में नामसे ही शुरू करूँगा, क्‍योंकि नामकी महिमा सभी 
जानते हैं | हमारे संघक्ा नाम “ गोसेवा संघ? है । असको सुनते ही 
सहज सवाल होता है -- “क्या आपने कभी “गोरक्षा? शब्द सुना है! 
असे जानते हुओ भी “गोसेवा? शब्द आपने रखा है, या यों ही बिना 
सोचे-समझे या अनजानमें गोसेवा नाम रख दिया है”?! ऊअसका जवाब 
देना ज़रूरी है । 

संल्कृतमें 'भोसेवा? शब्द हमको शायद ही मिले । वहाँ “भोरक्षा” 
शब्दका प्रयोग है। झिसलिओ हम सब लोग वह शब्द जानते हैं। लेकिन 
जानकर भी, हेतुपृवक, टुसको छोड़ा है, ओर “शोसेवा? शब्द अधिक 
नम्न समझकर चुन लिया है | यानी हम अपनेमें गोरक्षाकी सामथ्य नहीं 
पाते, असलिओ गोसेवासे संतोष मान लिया है। अर्थात्‌ दयाभावसे हमसे 
जितनी हो सकेगी, अतनी हम गायको सेवा करेंगे और भमशणवानकी कृपासे 
जब हममें ताक़त आ जायगी, तब फिर हम गोरशक्षा करेंगे | 

लेकिन जब हम “गोसेवा संघ? कहते हैं, तो यह पूछा जायगा 
कि “आप लोग गायकी क्या सेवा करना चाहते हैं? अगर आप गायका 
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दूध ओर घी बढ़ाना चाहते हैं, और अच्छे बेल पैदा करना चाहते हैं, 
तो जिसमें कोनसी “गोसेवा? है ? जिसमें तो आप लोग अपनी खुदकी 
ही सेवा करना चाहते हैं । अंग्रेज्ञ लोगोंने ' पब्लिक सविस? शब्द निकाला 
है, वेसी ही आपकी यह शासेवा हुओ !” -- असा आधश्षेप हो सकता है। 
जिसके जवाबमें कुछ कहना ठीक होगा । 

हम लोग अपनी मर्यादा समझते नहीं । जिसीलि॥ यह सवाल 
आठ सकता है। “सेवा? और “ ऊपयोग ? के बीच कोओ आवश्यक 
विरोध नहीं है, यह समझनेकी ज़रूरत है । हम जिस प्राणीका अपयोग 
नहीं करते, असकी सेवा करनेकी ताक़त हममें नहीं होती । यह हमारी 
मर्यादा है । आसमें स्वाथका कोओ मुद्दा नहीं है । ओक-दूसरेकी सेवा 
करनेका यही अक रास्ता हमारे छिओे ओश्वरने खुला रखा है । नहीं तो, 
जैसा कि बापूने बताया, पिंजरापोलॉमें जो होता है, वही सारे समाजमें 
होता रहेगा । आज भी हम यही हाल देखते हैं | पक्षीको खिलाते हैं 
ओर आदमीकों भूखा रखते हैं । झिस तरह दया या सेवा तो नहीं होगी, 
बल्कि निदयता या असेवा होगी। 

आश्वके अनन्त गुण हैं । अनमेंसे हमें अनक गुणोंका अनुकरण 
करना है । लेकिन ओश्वरकका जो विशेष गुण है, ऊसका अगर हम 
अनुकरण करेंगे, तो वद अहंकार होगा । ओश्वस्के और सब गृुणोंका 
अनुकरण रटाक्‍्य है, परन्तु असके विशेष गुणका, यानी भुसके ओश्वरयका, 
अनुकरण शक्य नहीं। वह सृष्टिका पात्न करता है ओर संहार भी करता 
है । अिसमें हम अुसका अनुकरण नहीं कर सकते। हम किसीका पालन 
या रक्षण नहीं कर सकते | बहुत हुआ तो चींटियोंके लिअ शक्कर डाल 
देंगे । चीटियां वहाँ जिकट्टी हो जायँगी। और अगर संयोगसे वहाँ पर 
अकाध बेल आ जाय, तो असके पैरके नीचे वे खत्म हो जायेंगी। जब 
असी बात होगी, तो असकी ज़िम्मेवारी में केसे भुठारऊँगा १ में तो कह 
दूँगा कि यह तो ओऔश्वर्की करतूत है ! 

यहाँ मुझे अक घयना याद आती है। ओअक थी बुढ़िया । असका 
अक बेटा था। बेटा असको बात मानता नहीं था । अिसलिशे वह 
बहुत दुखी रहती थी। जब्र असके पास में पहुँचा, तो वह कहने लगी-- 
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“४ मेंने जिसको पाला-पोसा, लेकिन यह मेरी मानता ही नहीं। ” 

मेंने अुससे पूछा --“ क्या तेरा यह अकेला ही लड़का है?” 

असने कहा --“ हाँ, तीन-चार और थे; वे सब मर गये।?” 

तत्र मेंने अपने जंगली ढंगसे सीधा सवाल पूछा -- “ माजी, तुमने 
अपने तीन-चार लड़कोंको क्‍यों मार डाछा १?” 

आप समझ सकते हैं कि मेरे अस जंगली सवाल्से असके दिल पर 
कितनी चोट लगी होगी ! थोड़ी देरके लिओे वह सहम गयी ओर बादम 
कहने लगी -- “ में क्‍या करूँ ! भगवानने चाहा सा हुआ।” तब में 
असको पूछता हूँ --- “ अगर तुम्हारे तीन लड़कोंको भगवानने मार डाला है, 
तो तुम्हारा यह जो चौथा बेटा है, असको पाछा-पोसा किसने ! पाला-पोसा 
तो तुमने और मार डाला भगवानने, यह केसे हो सकता है ? या ता 
दोनों ज़िम्मेवारियाँ अुठाओ या दोनोंको छोड़ दो। ” 

जिस प्राणीका हमें अपयोग नहीं है, असकी सेवा हमसे नहीं हो 
सकती । भोन्‍सेवाका रास्ता सीधा है। गायका हमें ज़्यादासे ज़्यादा 3,पयोग 
तो है ही। वह करनेकी कोशिश करेंगे ओर अआसके साथ-साथ असकी 
सेवा, अधिकसे अधिक जितनी हां सकती है, करेंगे; जसी कि हम अपने 
बच्चोंकी सेवा करते हैं । यही असका सीधा अर्थ होता है। 

गोसेवाका प्रथम पाठ हमें वेदिक ऋषि-मुनियोने सिखाया और 
समझाया है । कुछ लोगोंका कहना है कि शोसेवाका पाठ पढ़ाकर 
ऋषियोंने हममें अनुचित पूजाके भाव पेदा किये हैं। असी पश्चु-पूजा 
वैज्ञानिक नहीं है। पर वस्तुस्थिति असी नहीं है। जिस तरह हम अपयोगकी 
दृष्टिसे विचार करते हैं, अुसी तरह सीधे अपयोगकी दृष्टिसे ऋषि-मुनियोंन 
भी विचार किया है । असी दृष्िसे अन्होंने बतलछाया है कि हिन्दुस्तानके 
लिओ गासेवा मुफ़ीद हे। अिसलिओे वही धम हो सकता है ।.तब हमारा यह 
कतंव्य हो जाता है कि हम गायका जितना हो सकता हो, ऊतना ३ पयोग करें । 
बेदका वचन है -- 

£ सहस्नघारा पयसा मही गो: ।” 

“ असी गाय जिससे कि दूधकी हज़ार धाराओं रोज़ पेदा होती हैं ? । 

आप समझ सकते हैं कि दूधकी अक घारा कितनी हाती है। हिसाब करनेपर 
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माल़म हांगा कि वदिक गायका दूघ चालीस-पचास रतल हाता था। जिस 
परसे आप समझ लेंगे कि 3 नको मंशा क्‍या थी और गायोंसे वे क्‍या 
अपेक्षा रखते थे! आजकल गावका दूध नहीं मिल्ता, असी शिकायतें 
आती हैं | वदिक ऋषियोंन गासवाकी दिशा भी बतलाओ है । 

अकसर सुना जाता है कि दूध तो गायोंसे ज्यों-त्यों मिठ् सकता 
ह, परन्तु घीके लिओ तो भंसकी ही शरण लेनी पड़ेगी । लेकिन हमारे 
प्राचीन वेदिक ऋषि यह नहीं मानते । वे कहते हैं :-- 

“यूयं गावो मदयथा: कृशंचित्‌ । ! 

ह गायो, जिसका शरीर (स्नेहके अभावसे) सूख गया हो, असे 
तुम अपने मेदसे भर देती हो | यहाँ “मदयथाः” यानी “मेदती हो? का 
जअिस्तेमाल किया गया है। “मेंद? कहते हैं चरबीको, स्नेहको -- जिसे हम 
अंग्रजीमं 'फेट” कहते हें। जिसका मतलब यह है कि दुबले-पतलेको मोया- 
ताज़ा बनाने छायक़ चरबी गायके दूधमं पर्याप्त मात्रा होनी चाहिये । और 
अगर आज गायके दूधमं घीकी मात्रा कम मालूम होती है, तो अुसे बढ़ाना 
हमारा काम है| वह कसर शायमं नहीं, बल्कि हमारी कोशिझमें हे । 

असकी पुष्टिम उन्होंने गायका वणन यों किया है: 

£ अश्रीरं चित्‌ कृणुथा सुप्रतीकम्‌ ।! 

जा शरीर अश्रीर है, अस गाय श्रीर बनाती है। “श्रीरः का 
अथ “शोभमन” है और 'अश्रीर'का अथ “शोभाहीन ! । “अभश्रीर से ही 
< अश्छील? दब्द बना हे । अिस परसे आप समझ लेंगे कि हमको गोसंवाकां 
पहला पाठ वेदिक ऋषियोंने पढ़ाया है। असके विकासकी दिशा भी बतला 
दी हैँ और वह दिशा अनुचित पूजाभावकी नहीं, बल्कि शुद्ध वेशानिकताकी 
है, यानी परम आपयोगिताकी है । 

सेवास मतलब अपयोगहीन सेवा नहीं है । आपयोगके साथ-साथ 
अपयोगी जानव/की यथारसमत्र अधिकसे अधिक सेवा करना ही झुसका अथ. 
है | आअितका भाव यह है कि अपयोगी ज्ञानवरकों हमें अधिकाधिक अपयोगी 
बनाना है और जिसी तरह हम जिसकी अधिकसे अधिक सेवा कर सकते 
हैं; जला कि हम अपने बालबब्चोंके विषयमें करते हैं | मिस तरह हमारे 
लिआ सेवाका अपयोगके साथ नित्य सम्बन्ध है | अब में ज़रा ओर आगे 
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बढूँगा । जैसे हम >परयोगद्दीन सेवा नहीं कर सकते, वेसे ही संवाहीन 
अपयोग भी हम॑ नहीं करना चाहिये । गोसेवा संघके नाममें “सवा? शब्दका 
यही अर्थ है। यानी हम बग्रेर सेवाका छाभ नहीं अठायेंगे। यह आज 
भी हाता है । हम ढोरोंकोी सेवा कुछ न कुछ तो करते ही हैं। लेकिन 
शास्त्रीय दृष्टि हमारे पास नहीं है । विशेषज्ञोंसे मिस काममें हम सहायता 
ज़रूर लेंगे | लेकिन सब काम अनपर नहीं छोड़ना चाहिये । हमें गायकी 
प्रत्यक्ष सेवा करनी चाहिये | जब अंसा होगा, तब असमेंसे गोसेवाका 
थोड़ा-बहुत शास्त्र हमारे हाथ आ जायगा । 

पवनारम हमारे आश्रमके अंक भाओ, नामदेवन दोन्‍्चार गायें 
पाली हैं । बाज़ास्के लि अुसे ओक दिन सेल जाना पड़ा । शामको 
नामदेव वापस लोटा और गाय दुहनेके छिओ बेठा, तो गायने दूध नहीं 
दिया । असने काफ़ी कोशिश की । तब आसन प्रूछा-- “आज गायको 
क्या हो गया है ? ” जवाब मिला -- “कुछ तो नहीं | पता नहीं दूध क्‍यों 
नहीं देती ? बछड़ा भी तो बँधा हुआ था। जिसलिओ वह भी दूध नहीं 
पी सका होगा ।” निदान नामदेवने प्रछा --- “ किसीने असे पीटा-पाटा तो 
नहीं ?? ओअक भाओने कटद्दा -- “ हाँ, पीटा तो सही ” । नामदेवने कहा -- 
“बस तो जिसीलिओ वह दूध नहीं देती ।? फिर नामदेव गायके पास 
पहुँचा । अुसने असके शरीर पर हाथ फेरा, आसे पुचकारा | तब गाय 
कुछ देरके बाद दूध देनेके लिओ तेयार हो गओ। यह किम्सा असलिशे 
कहा कि हमे समझना चाहिये कि जब हम नामदेवकी तरह सेवा करेंगे, 
ता असीमेंसे गोसेवाका रहस्य घीरे-घीरे स्पष्ट हा जायगा ओर शोसेवाका 
शास्त्र बनेशा । 

कालिदासने, जा कि हिन्दू संस्कृतिके अप्रतिम प्रतिनिधि हैं, हमारे 
सामने जिस सेवाका कितना सुन्दर आदश पेश किया है १ महाराज दिलीप 
ऋषिके आश्रमम रहनेको आते हैं | ऋषि अन्हें गायकी सेवाका काम 
देते हैं, क्योंकि आशभश्रमम॑ काओ बिना सेवाके रह ही नहीं सकता | आश्रम 
तो सेवाकी ही भूमि है | हाँ, तो वद् गो्सेवाका काम कितनी लगनसे 
करते हें ? झुसकी केसी सेवा-टइछ करते हें? केसे असके पीछे-पीछे 
रहते हैं ?--- जिसका चित्र रघुवंशमं ओअक छोकम यों खींचा है : 
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प्रतिशा लेते हैं, तो उसका तत्त्व हम लोगोंको जान लेना चाहिये । 
हिन्दुस्तानका कृषि-देवता बेल है । ओर यह तो सब जानते ही हैं कि 
हिन्दुस्तान कृषि-प्रधान देश है । बेल तो हमें गायके द्वारा ही मिलता है | 
यही गायकी विशेषता है | अआसके साथ-साथ गायकी अन्य अपयोगिता 
हम जितनी बढ़ा सकते हैं, जरूर बढ़ायेंगे | लेकिन आअुसका मुख्य 3,पयोग 
तो बेलकी जननीके नाते ही है| बिना बेलके हमारी खेती नहीं होती । 
जिसलिओ हमें गायकी तरफ़ विशेष ध्यान देना चाहिये और अुसकी सार- 
सम्माल करनी चाहिये | असा अगर हम नहीं करते, तो हिन्दुस्‍्तानकी 
खेतीका भारी नुक़सान करते हैं | जब हम जिस दृष्टिसे सोचते हैं, तो 
भैसका मामला सुल्झ जाता है। और यह सहज ही समझमें आ जाता 
है कि गायको ही प्रोत्साहन देना हमारा प्रथम कर्तव्य क्यों हो जाता है । 
मुझे याद आता है कि ओक दफ़ा मेरे अक मित्रने अनके प्रान्तमें 
अकालके समय जानवर किस क्रमसे मरे, असका हार सुनाया था। 
ऑन्होंने कहा, सबसे पहले भेसा मरता है। क्योंकि हम भैसेकी अपेक्षा 
करके ओअसे मार डालते या मरने देते हैं | वर्धाके बाज़ारमें भेसे अंसी 
अवस्थामें लाओ जाती हैं, जब कि वे ओक-दा घण्टेमें ही ब्यानेको होती 
हैं | हेतु यह होता है कि लोग अन्हें तुन्त खरीद ले। अक बार ओक 
आदमी अँसी शक भेस दाज़ारकों ला रहा था। अुसी समय मनोहरजीने, 
जो कि अन दिनों येलीकेलीमें महारोगी सेवा-मण्डल द्वारा महारोशियोंकी 
सेवा करते थे, भुसको देखा। रास्तेमें ही वह भेस ब्याओ-- पुत्र-जन्म हो 
गया । लेकिन आस आदमीको अस पुत्र-जन्मसे बढ़ी झुझलाहट हुओ। उसने 
सोचा, यह पुत्र केसा ! यह तो ओअक बला आ गओ | मनुष्यको तो पुत्र- 
जन्मसे आनन्द होता है, लेकिन भेसके पुत्रको वह सहन नहीं करता । 
असने अस पुत्रकों वहीं छोड़ दिया और भेसको ले जाकर वधके बाज़ारमें 
बेच दी और जो कुछ पेसा मिला, वह लेकर अपने घर चलता बना । 
बेचारा भेंस-पुत्र वहीं पड़ा रहा । मनोहरजी बेचारे दयाल ठहरे । फ़िक्रमें 
पढ़े कि अब भिसका क्‍या किया जाय? जिस खेतमें वह रहते थे, अस 
खेतके माल्किकि पास गये और अससे कहा -- “ भैया, जिसको 
सम्मालोगे ! ” मालिकने कह --“ यह क्‍या बला आ गओ? में अिसको 
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केसे रखूँ ? आखिर अिसका आपयोग ही क्‍या है! में अिसकी परवरिश क्यों 
करूँ! जिसको आखिर दशहरेके दिन कत्ल हानेके लिअ ही बेचना होगा। 
जिसके सिवा और दूसरा कोओ रास्ता नहीं है |” 


मेंन यह अक नित्यकी घटना आपके सामने रखी | तो, सबसे 
पहले बेचारा भेंसा मस्‍्ता है | फिर असके बाद गाय मरती है | असके 
पश्चात्‌ भेस मरती है और सबसे आखिरमें बैंड | बेल सबसे 3 पयोगी 
है और जअिसीलिओ असकी हिफ़ाज़त करनेकी विशेष कोशिश की जाती है। 
ल्येग किसी-न-किसी तरह झसको खिलाते रहते हैं ओर अुसे जिलानेकी 
कोशिश करते हैं | यह तो हुआ अपयोगिताकी बात | बेल अिन सब 
जानवरोंमें सबसे ज़्यादा &पयोगी तो साबित हुआ । लेकिन सवाल यह 
है कि गायकी सेवाके बिना अच्छे बेल कहाँसे आयेंगे! हिन्दुस्तानका 
आदमी बैल तो चाहता है, लेकिन गायकी सेवा करना नहीं चाहता । 
वह अओसे धार्मिक दृष्टिस प्रजनका स्वाँग स्चता है | पर दूधके लिओ तो 
भेंसकी ही क़द्र करता है । हिन्दुस्तानके लोगोंकी यह मंद्या है कि अनकी 
माता तो रहे भेस और बाप हो बेल! यह योजना तो टीक है; लेकिन 
वह भगवानको मंजूर नहीं, अझिसलिओ यह मामला बहुत टेश हो गया है। 
भेंस और गाय दोनोंका पालन हिन्दुस्ताकके लिभे आज बड़ी मुश्किलकी 
बात हो गओ है । 

लेकिन हमें यह समझ लेना चाहिये कि गोसेवामें शायकी ही सेवाको 
महत्त्व देना पड़ता है | बापूने कह्दा कि अगर हम गशायको बचा लेंगे, तो 
भेंसका भी मामला तय हा जायगा । जिसका पूर्ण दर्शन तो अभी मुझे 
भी नहीं हुआ है ओर शायद असकी अभी ज़रूरत भी नहीं है। 


गाय ओर भंसको ओक-दूसरेकी विरोधी माननेकी ज़रूरत नहीं है । 
लेकिन हमें तो गोसेवासे आरंभ कर देना है और वही हो भी सकता हे । 
हमें समझना चाहिये कि आज हम दरअसल भैसकी सेवा भी नहीं 
करते । आज हम जो भेसकी सेवा करते हैं, वह दरअसल न तो भोसेवा 
है और न भेंसकीं सेवा है | हम अऊंसमें केवल अपना स्वार्थ देखते हैं । 
हम भैंसका केवल सेवाहीन अपयोग करते हें । जिस प्रकार अपयोग-हीन 
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सेवा हम नहीं कर सकते, असी प्रकार सेवाहीन अपयोग भी हमें नहीं 
करना चाहिये । 

जेसा कि में बता चुका हूँ, आज भेसेकी हर तरहसे अपेक्षा की 
जाती है । वस्तुस्थति यह है कि हिन्दुस्तानके कुछ भागोंमें भसका 
अपयोग भले ही किया जाता हो, लेकिन साधारणतः हिन्दुघ्तानकी गरम 
हवामें भता ज़्यादा अपयोगी नहीं हो सकता। भेंसका हम केवल लोभसे 
पालन कर रहे हैं। नागपुर-बरारमें गरमियोंमं गरमीका मान ओकसी पन्द्रह 
अंश तक चला जाता हैं। खासकर अन दिनोंमें भसको पानी ज्ञरूर 
चाहिये। मगर यहाँ तो पानीकी कमी है। पानीके बग्रर असको बेहद 
तकलीफ़ होती है, क्योंकि भस पूरी तरह ज़मीनका जानवर नहीं है। वह 
आधा ज़मीनका और आधा पानीका प्राणी हैं। गाय ता पूरी तरह थल्चर 
है। और अकसर देखा जाता है कि जो पानीवाला जानवर है, असके 
शरीरम भगवानने चरत्रीकी अधिकता रखी है, क्योंकि ठंढ और पानीसे 
बचनेके लिओ असकी असे ज़रूरत होती है। मछलीके शरीरमें स्नेह भरा 
हुआ रहता है। पानीके बाहर निकालते ही वह सूर्यके तापसे जल जाती 
है। वेसी ही कुछ-कुछ हालत भेसकी भी है। असे धूप बरदाझ्त नहीं 
हाती । असीलिओ लाग शरमीके दिनोंमें अुसीके मल-मृत्रका अुसकी पीठ 
पर लेप करते हैं, ताकि कुछ ठंढक रहे। वे जानते हैं कि आस जानवरकों 
आस समय कितनी तकलीफ़ होती है। देहातमें जाकर आप लोशंसे 
पूछेंगे कि आपके गाँवमें कितनी भसे और कितने पाड़े हैं, तो व कहेंगे 
कि भेसें हैं क़रीब सौ-डेढ़-सी और पाड़े हें कुल दस या बहुत हुओ तो 
बीस। अगर हम अनसे पूछेंगे कि जिन स्री-पुरुषों या नर-मादाओंकी 
संख्यामें मितनी विषमता क्‍यों है? तो हमारे देहातोंकि लोग जवाब देंगे--- 
क्या करें? भगवानकी करतूत दी असी है कि भेसा ज़्यादा दिन जीता 
ही नहीं।” आखिर यहां भी भगवानकी करतृत आ ही गयी | यह हमारे 
बुद्धिनाशका लक्षण है। हम अुसकी तकलीफ़का ध्यान न करते हुओ 
भैसका अपयोग करते हैं ओर कहते हैं कि भेसे ज़िन्दा ही नहीं रहते 
और नहीं रहेंगे। मतलब, हम भेसकी सेवा करते हैं, असी बात नहीं है। 
आुसमें हम सिफ़ भेसका आपयोग ही करते हैं। बाकी अुसकी सेवा कुछ 
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भी नहीं करते। असलिओ आपकी समझमें आ गया होगा कि भोसेवा 
संघकी स्थापना हम किस छलिओ करते हें। 

चन्द लोग पूछते हैं-- “हिन्दुस्तान अक कृषि-प्रधान देश है, 
जिसलिओ खेतोंके वास्ते बेल चाहिय। और बेल चाहिये, तो गाय भी 
चाहिये, अित्यादि विचासश्रगी तो टीक है; मगर क्‍या हिन्दुस्तानका यही 
ओक अथशात्र हो सकता है! क्‍या दूसरा कोओ अर्थशास्त्र ही नहीं हो 
सकता ? समय आने पर हम खेतोंका काम टेक्टरसे क्यों न करें १” 

आसके जवाबमें में यह प्रछता हूँ कि ट्रेक्टर चलायेंगे, तो बलका 
क्या होगा ? जवाब मिलता हैं--“बेलको हिन्दुस्तानके लोग खा जायेँगे। 
हिन्दुत्तानके लोग दूसरे कओऔ जानवरोंका मांस बराबर खाते हैं; 5.सी तरह 
बेलका मांस भी खा सकते है। यह रास्ता क्‍यों न लिया जाय १” जिस 
तरह जब बेलोंका खा जानेकी व्यवस्था होगी, तभी ट्रेक्टर द्वारा ज़मीन 
जोतनेकी योजना हो सकती है। कहा जाता है कि बेलोंको अगर हिन्दू 
नहीं खायेंगे, तो गरहिन्दू खायेंगे। आज भी हिन्दू गाय तो बेचते ही हैं। 
खुद तो क़माओसे पेसा ले लेते दे और गोहत्याका पाप 3से द देते हैं ! 
असी सुन्दर आथिक व्यवस्था अन्‍्होंने अपने लिजे बना ली है। वह कहता 
है कि अगर में क़साओको गाय मफ़्तमें देता, तो गोह्त्यांके पापका भागी 
होता। लेकिन में ता <से बेच देता हूैँ। जिसलिओ पापका हिल्सेदार 
नहीं वनता। जिस व्यवस्थाका आगे बढ़ायेंगे, तो सब टीक हो जायगा। 
हम भंससे दूध लेंगे, बेलोंको खा जायेंगे और यंत्रोकि द्वाग खेती करेंगे 
-- अिस तरह तीनोंका सवाल हल हो जायगा। 

झिसके जबाबमें में अब आप लोगोंको यह समझाना चाहता हूँ कि 
बलोंको क्‍यों नहीं खाना चाहिये! पृर्वपक्षको दलील यह है कि कुछ 
“ ग्रेज्यूडिस्ड लोग? यानी पृव॑ग्रहदूपित लोग बेलको भले ही न खायें, लकिन 
बाकीके तो खार्येगे ओर हम यन्त्रके द्वारा मज़ेमें खेती करेंगे। आस विषयमें 
हमारे विचार साफ़ होने चाहियें। में मानता हूँ कि हिन्दुस्तानकी 
आजकी जो हालत है और आगे <सकी जो हालत होनेवाली है, भुस 
हालतमें अगर हम मांसका प्रचार करेंगे और यंत्रसे खेती करेंगे, तो 
हिन्दुस्तान और हम ज़िन्दा नहीं रह सकेंगे। यह समझनेकी ज़रूरत हे। 
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हिन्दुस्तानके छोग भी अशर गाय-बेल खाने छगेंगे, ता कितने प्राणियोंको 
ज़रूरत होगी? आतने बेलेकी पदाओअिश हम यहाँ नहीं कर सकेंगे । सिफ़ 
मांत या भोजन खानेका ढोंग तो नहीं करना है। मांध अशर खाना 
है, ता वह हमारे भाजनका नियमित हिस्सा हाना चाहिये। तमी ता 
अभते अपेक्षित छाभ होगा । लेकिन हम जानते हैं कि लाग खा सकें, 
आझितने ब्रेल पंदा नहीं हो सकेंगे । अगर हम जिस तरह करने लगे ओर 
खेतो ट्रेक्टरके द्वारा होने लगी, तो ट्रक्‍्टरका ख्च बढ़ेगा ओर शोक्ष्त भी 
पूरा नहीं पढ़ेगा । और आखिरमें गाय और बलका वेश ही नष्ट हा जायगा 
और असके साथ मनुष्य भी । 

युगोप और अमेरिकाकी कया स्थिति है? दक्षिण अमेरिकाके 
आर्जेनटाअनके बन्द्रगाह ब्युनोस-आयरिसम रोज क़रीब दस हज़ार बेल 
कटते हैं। और वहाँसे शोब्तक्े पीपे दूर्दूरके देशोंका भेजे जाते हैं । 
अब तो यह व्यवस्था युगपक्रे कामकी नहीं रही । लेकिन वेसे भी अगर 
यह सिलसिला जारी रहा; तो आगे चल कर लोगोंका गोश्त मिलना 
कठिन हो जायगा | अिसलिअ युरापके डॉक्टरोंने अब यह शोध की 
है और बहुत सोच-विचार कर निणय किया है-- सम्मब है ऊुसमें 
मतभेद हाणा, क्योंकि डॉक्टरोंमें मतभेद तो हुआ ही करता है -- कि गोश्तके 
मुक़ाबिले दूधम॑ं अधिक गुण है । यह शांध हमारे आयुर्वेदिक वेशद्यों और 
हकोमोंने बहुत पहले को है | में मानता हैँ कि आज युरोपके लोग 
जिस तरद मांसाहार करते हैं, अुसी तरह, हिन्दुस्‍्तानके लोग भी पुराने 
ज़मानेमें मांताहार करते थे । आखिर वे जिस नतीजे पर पहुँचे कि अगर 
हम मांसके बजाय दूधका व्यवहार करेंगे, तो हम भी ज़िन्दा रहेंगे और 
जानवर भी ज़िन्दा रहेंगे । अजिसलिओ ट्रेक्टरका अपयोग हमारा सवार 
हल नहीं कर सकता; ओर हमें यह समझना चाहिये कि शाश्तके बजाय 
दूध पर भरोसा रखना सब तरहसे लाज़मी हांगा । 

मेरी यह भविष्यवाणी है कि जसे-जेसे जनसंख्या बढ़ती जायगी, 
वेसे-वेसे दुनियामरमें गोइतकी महिमा कम होगी :और दृधकी बढ़ेगी । 
पूछा जाता है कि “आखिर दूध भी तो आणिजन्य वस्तु ही है !? हाँ, 
है तो सही । “फिर दूधकों पवित्र क्‍यों माना गया १? असका जवाब 
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अभी मेंने जो कुछ कहा, असीमें मिल सक्रता है। जसा कि अभी मेंने 
कहा, अंक समय था जब कि दिन्दुस्तानमें मांसाद्ाार ही मांसाहार चलता 
था | अस वक़्त असमेंसे बचनेक्रे लिभ्रे कया किया जाय, यह सवाल 
अत्पन्न हुआ । योगियों ओर वंग्रोने जब्र लोगोके सामने गायके दूधकी 
महिमा रखी, तबसे दूध असी चीज़ हो गओ जिसने लोगोंको मांसाहारसे 
छुड़ाया | असलिओ दूध पवित्र माना गया । जिसके सबृत आपको वेदोंमें 
मिल सकते हैं | ऋग्वेदमें -- 
< शामिश्रेव अमर्ति दुरेवां 
यवेन क्षुध पुरूहन विश्वाम। ? 

यह वचन पाया जाता है। जिस मंत्रका अथ मेंने अिस तरह किया हैं-- 
८ भूवक्रो तो हम अन्नके द्वारा मिटा सकते हैं। लेकिन “दुरेवाँ अमति ? का 
यानी दुर्भाग्यमें ले जानेवाली अबुद्धिका, अर्थात्‌ गोश्तकी तरफ़ ले जानेवाली 
अबुद्धिका , गायके दुधके द्वारा ही हम निवारण कर सकते हैं।” सब 
तरहकी अबुद्धि मिटानेके लिज्रे और असमेंसे बाहर निकलनेके लि गायका 
दूध हमारे काम आता है। अजिसीलिओ शायका दूध पवित्र माना शया 
है । मतलब यह कि कुछ मिला कर यंत्रवादी जो ट्रेक्टर पर आधार 
रखनेकी बात कहते हैं, वह ग्रल्त है । 

अब अिसके बाद मेरे लिओे कहनेको बहुत कम रह जाता है। जिस 
लिओ हमारे संघके लोगोंके कतेव्यके विष्रयमें कुछ कहूँगा। आज तो ओक 
संघ स्थापित हो गया है। अिसके बारेमें हिन्दुस्तानको विचार-प्रेरणा देनी 
है। हमें अक व्यापक प्रचार-कार्य करना है। लेकिन सबसे पहली बात 
यह है कि भोसेवा-संघ्रके जितने सदस्य हैं, अन्हें अपनी-अपनी जगह पर 
स्वदेशीधमके अनुसार यह कार्य शुरू करना चाहिये। हर अक शहरमें गायका 
दूध अच्छेसे अच्छा मिले, असी व्यवस्था करनी चाहिये । गाँवोंमें गाये 
रखकर भोसेवाको अत्तेजन देना चाहिये और प्रयोग-क्षेत्र नज़दीक रखना 
चाहिये | मेरा विद्यार्थी जिस तरह गायकी व्यक्तिगत सेवा करता है, वेसी 
व्यक्तिगत सेवा हो सकती हो, तो करनी चाहिये | अगर हम जिस तरहसे 
नहीं करेंगे और केवल व्यापक मतप्रचार ही करेंगे, तो अतनेसे यह कार्य 
आगे बहनेवाला नहीं है। जिसीलिओे हमको कुछ अमली कार्य करना 
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चाहिये और अुसका प्रारंभ जहाँ हम हों, वहींसे करना चाहिये । 
यह अओक रास्ता कार्य करनेके संबंधमें मेंने बताया हे। 

दूसरी बात यद्द है कि हमारे शोसेवा संघके बहुत-सारे सदस्य दूसरे 
रचनात्मक कार्योके कार्यकर्ताओंमेंसे ही हैं। हमकी यह ओक दृष्टि आ जानी 
चाहिये कि हमारे जितने कारय हैं, अगर हम अनको स्ंवडित रूपसे यानी 
अल्ग-अछग टुकड़े मानकर करेंगे, तो हम कामयाब हानेवाले नहीं हैं । 
हमें यह समझ लेना चाहिये कि खादी, आ्रामोद्याग, गासेवा आदि सब 
मिलकर अक ही प्रणे काम है। 

यहां में आपको अक मिसाल देना चाहता हैँ । 

हम लोग सुरशाँव गये थे | वहाँ पर हम अक तेलका कोल्हू चलाते 
भे और असका तेल गाँववालोंको देते थे । मेंने पूछा कि क्या ओक कोल्हूसे 
गाँवका काम चल जायगा? अन्होंने कहा कि अक कोढ्हूसे काम नहीं 
चलता । तो मेंने कहा कि फिर दूसरा क्‍यों न स्खे? अन्होंने कहा कि 
अगर असा हम कर सकें तो अच्छा है । फिर असा तय पाया कि दो 
कोल्हू चलायें | सब तेल गाँवमें पंदा होगा, ता फिर बाहस्स तेल नहीं 
आयगा । वहाँ पर अक कोल्हके दो कोल्हू हा गये | मगर सवाल यह 
हुआ कि जो खली बनती है, असका क्या करें ! क्योंकि वहां पूरे दाममें 
असकी माँग नहीं है | फिर जितनी खली तेयार होती थी, अतनी गायें 
वद्५ँ खखनेका निश्चय किया । जिस तरहसे गोसेवाका हमने वहाँ पर कोल्हुके 
साथ जाड़ दिया है । असी तरहसे जब हम खादी, कोल्हू और गाय, 
जिन सबको मिला कर सोचेंगे, तभी हमारी योजना असफल ओर अथदहीन 
नहीं, बल्कि अथयुक्त और सफल हो सकती है | मेरा मतलब यह नहीं 
है कि हमें सब कामोंमें सिर छड़ाना चाहिये | लेकिन हमारे जा कार्यकर्ता 
दूसरे कामोंमें हें, अनके लि में यह दृष्टि दे रहा हूँ । 

अभी ओक सवाल यह भी पूछा गया कि क्या गोसेवा-काय स्चनात्मक 
कायमें आता है! बापूने अुसका अहिंसाकी दृष्टिस और अपने नत्र दब्दोंमें 
आत्तर दिया है । अगर मुझसे पूछा जाय, तो में तो प्रछनेवालेसे सीधा 
सवाल करूँगा कि क्या गोसेवा-कार्यकों आप विनाशात्मक कार्य मानते हें ! 
अगर वह विनाशात्मक कार्य नहीं है, तो वह स्चनात्मक है, अितना 
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समझनेकी क्या बुद्धि नहीं है? अगर हम लोग खादी, ग्रामोद्रोग और 
गोसेवा, अिन सबको अलश-अल्ग कारये मानेंगे, तो वे सब्र प्राणहीन 
साबित होंगे | यही हमाग अथशासत्र है । असे हमें समझनेकी ज़रूरत 
है | असे हमें परिप्रंण और सकलांग बनाना है। हमारे सदस्योंसे मुझे यह 
कहना है कि वे गोसेवाके कार्यमें भेदभाव न मानें, असे परिप्र्ण करनेकी 
कोशिद्य के और शास्त्रके मुताबिक अपना काम करें । 

भाजियो, मेंने सत्र कुछ कह डाला और अब कुछ अधिक कहनेकी 
ज़रूरत में महसूस नहीं करता हूँ । 
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[ अपरोक्त परिषदर्में अपसंद्वार रूपसे श्रो विनोब्राजीने नीचे लिख्र आशयका 
भाषण दिया था । - प्रकाशक ] 

जब मेंने नागपुर जेल्में सुना कि गोसेवा संघक्ी स्थापना हुओ 
है और असकी ज़िम्मेवारी जमनालाल्जीने अठाओ है, तो मेरे दिलको 
बहुत सन्‍्तोष हुआ । आस दिन ओक अद्भुत आनन्दका अनुभव हुआ । 
लेकिन जब असके साथ ही यह पढ़ा कि तन्दुरुस्ती कमज़ोर होनेके कारण 
जमनालालजीको बापू जेल नहीं भेजेंगे ओर जिसलिओ अनन्‍्हें यह काम 
सोंपा गया है या अन्होंने खुद ले लिया है, तो अुस आनन्दके साथ ओअक 
विचित्र विरोध दिखाओ दिया। मेंने सोचा कि अिस कार्यसे जमनालालजीके 
हृदयको तो शांति मिलेगी और भारतको भी निस्सन्‍्देह लाभ होगा, लेकिन 
क्या अक कमज़ोर और बीमार आदमीका स्वास्थ्य भी जिससे सुधरेगा! 
क्या यह अनके लिओ टॉनिक (पौष्टिक ओषधि ) सिद्ध होगा! मुझे 
आश्रय हुआ । जमनालालजी जिस बोझ्कों कैसे सहन कर सकेंगे ! जिस 
कल्पनासे में अपने जेलके आरामके जीवनमें दबने लगा | अब में खुद 
अपनेको जिस बोझसे दबा पाता हूँ । 
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हम अक न ओक नया संघ खोलते जाते हैं | पहिले चरखा संघ 
कायम हुआ । असमें हज़ारों सेवकोंकी तपस्या राष्ट्रग्रो मिली | लेकिन 
असका काम तो अभी प्रारंभ ही हुआ समझना चाहिये, बहुत कुछ पूरा 
होना बाक़ी है | असके बाद हरिजन सेवक संघ आया । में समझा, लो 
यह अक संघ और आ गया । जिसका बोझ कौन अंठावेगा ? सोचा कभी 
लाग हैं जो राजनेतिक कार्यकर्ता नहीं हैं, पर सामाजिक तो हैं। थे 
मिल जायेंगे। कुछ मिल भी | लेकिन ज़्यादातर बोझा अन्हीं पुरान सेवकों 
पर पड़ा, जो कांग्रेस या खादी कायमें लगे हुओ थे। भुस कार्यमें ग्रामीण 
जनताका अन्दस्से संशोधन करना, आसका हृदय परिवतेन करना, मुख्य 
बात थी। असे बापूके अपवासने शति दी। हज़ारों वर्षोसे साये हुओे 
अन्तःकरणका जगाना आसान काम न था । मेंने सोचा कि दूसरे लोग 
जिस कामको करेंगे, तो भी कुछ भार मुझपर भी है। जिसलिशे में वर्धा 
छोड़कर नाल्वाढ़ीकी हरिजन बस्तीमें जा बसा । वहाँसे जो आरंभ हुआ, 
तो चर्माठलय बना और दूसरी तरफ़ भी काफी शक्ति ल्गानी पढ़ी | फिर 
ग्रामोद्योग संघ बना । असमें तो अितनी विविध चीज़ोंकों देखकर चकक्‍्करमें 
पढ़ गया | मगर ओक भी साबित नहीं । हज़ारों टुकड़ोंकों अिकट्ठा करके 
जाड़नेका काम मिल गया । खादी भी आराम अद्योग ही है। लेकिन 
शहरमें जो दुकानें देखीं, सब पेरिस व लंदनके मालसे भरी हैं । भारतीय 
वस्तु कहीं नज़र न आओं । जहाँ देखो विदेशीका बोल्बाल्य है। असे 
नक्कारखानेमें ग्रम अद्यागोंकी तृतीको आवाज़ कोन सुनेगा ! देहाती 
दस्तकारियोंकी ता कहीं अक भी दृकान नहीं । जिस काममें प्रवेश भी 
नहीं हुआ था कि गांधी बाबाकों नओ तालीम सूझ गओ | अजीब काम 
था । अक तरफ़ शिक्षाशार्रियोंकी समझाना था और दूसरी तरफ़ प्रयोग 
करना था । हम असके लिओ प्रवीण माने गये । लेकिन कछुआ घधीौरे- 
धीरे चलता हे । और यह तो अस सब्रकी कहानीवाल्य कछुआ भी नहीं 
था, जो मंद शतिसे ही सही, बराबर चलता ही जाता था । अिसने तो 
खरगोशकी तेजी न होते हुओ भी बीच-बीचमें नींद ले डाली । नतीजा 
यह हुआ कि कांग्रेसक्ी सरकार गओ और बादमें नओ तालीमके प्रयोग 
छूट गये । अब असका भार हम पर है। हमने सोचा कि भासतवष 
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विशाल है, असकी समस्या जब हल होनी होगी, हो जायगी । हम विश्वरूप- 
दर्शन छाड़कर ओक-दो पाठशालाओं चलायें | असके लिओ सेवाग्राम और 
सुरगाँव चुना है । अभी यथेष्ट काम नहीं हुआ है। लेकिन अमी तो ये 
पाठशाला हाथ आओ हैं । देखते हैं, आगे क्‍या होता है। लेकिन 
सोते-जागते यही कल्पना हाती है कि मुझे ही विशारद बनना पढ़ेशा । 
जब में खादी काममें पड़ा, तो कातना, घुनना और बुनना सभी सीखा 
और मज़दूरकी तरह काम करके देग्वा। जिस तरह प्रयोग और अपासना 
करके हम लोग आगे बढ़े । लेकिन आरंभ कोओ मामूली शिक्षकसे 
अच्छा नहीं कहा जा सकता । लेकिन हमींको शिक्षक बनकर प्रयोग करना 
है । जिस तरह युकिलिड अक त्रिकाणको लेकर असके तीनों कोर्णों पर 
याग साबित करता है और फिर वह परिणाम सभी त्रिकोण्णोके लिओ लागू 
हाता है, असी तरह हमारी अगर ओेक भी पाठशाला सफल हो शओ, 
ता वह और सभी पाठशालाओंके लिओ आदाहरण बन जायगी । 

हम यह साच ही रहे थे कि जितनेमें ऐसेवा संघ आ गया | जिसका 
भी भार जमनाछालजी जैसे राष्ट्रीय व्यक्ति पर पड़ा । अनमें मानसिक 
ताकत भरी है, लेकिन शरीर बीमार है। में भी जिसमें आ गया हूँ। 
दूसरे सभासद भी ज़्यादातर राष्ट्रेवक ही हैं। चन्द लोग और भी हैं, 
लेकिन अधिकांश पुराने ही लोग हैं। 

जिस काममें बुद्धि बहुत काम नहीं देगी । आज देखो मेंने क्‍या 
किया । में बराबर तकली कातता रद्द | यह चरखा संघका काम हुआ। 
गोसेवाका काम बढ़ा मुश्किल है । खाली चर्चामें ही लगे रहनेमें मुझे 
संतोष न हुआ | गोसेवाका प्रत्यक्ष कार्य कोओ सूुझा नहीं, अिसलिओ चर्चा 
सुनता रहा ओर तकली चलाता रहा | मतलब यह है कि हमें गोसेवाके 
प्रत्यक्ष काम पर ज़ोर देना हागा । 

हम पर बड़ा भारी बोझ आ गया है। जिसे आठानेकी भगवान हमें पूरी 
शक्ति दे यही प्राथना है। जिसमें बुद्धिकी, व्यवहार-कुशछताकी और परिभ्रम- 
शीलताकी आवश्यकता तो होगी ही, लेकिन मुख्य वस्तु चित्तकी शुद्धि और 
चरित्रकी पवितन्नता है। वेसे तो जिन बार्तोंकी ज़रूरत सभी अच्छे कार्मोमें होती 
है। लेकिन भोसेवाकी नाव तो खास तौर पर निरंतर चित्तशुद्धिसे ही पार लगेगी । 
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आक्तम बुद्धि यह है कि किसी कामको अपनी ओरसे आरम्म न 
किया जाय | द्वितीय बुद्धि यह है कि झुरू हुओ कामको पूरा करके ही 
छोड़ा जाय, फिर भले ही असमें शरीर चला जाय। लेकिन हम किसी 
कामको अधबीचमें न छोड़ें 

गोरक्षा पहिले भी होती थी | असमें धार्मिक माव मुख्य था। 
अब हमें अुसमें आर्थिक दृष्टिको भी अतना ही मह्ख देना होगा । गायको 
बचाना बड़ी भारी समस्या है। कत्छलसे बचाना मेरे खयालसे आसान है। 
लेकिन क़त्ठका कारण हटाना और गायकों सब तरहसे समथ बनाना बड़ा 
मुश्किल है| दूसरे कार्मोकी अपेक्षा अिस काममें सब लोगोंकी मदद ज़्यादा 
चाहिये । और विशेषज्ञोंकी सहायताकी तो खास तौरपर ज़रूरत है । बहस, 
प्रत्ताव, विचार और लेख सभी अपयोगी हैं, और सभीसे कामको थोड़ी 
बहुत गति मिलती है | लेकिन जिससे मुझे संतोष नहीं हो सकता | यह 
असली चीज़ नहीं है। असली चीज़ तो प्रत्यक्ष काय है । मेंने जब 
लगातार आठ घंटे चरखा चलाया, तब मुझे असका रहस्य माठूम हुआ, 
ओर प्रगतिका अपाय भी सझा । गोसेवाके काममें भी असी तरह गायकी 
प्रत्यक्ष सेवा करनी होगी । पुराने धर्मग्रेथोंमें गोरक्षा ही शब्द आता है । 
लेकिन हमने जान-बूझकर गोसेवा शब्द चुना है, क्योंकि हमम॑ रक्षाकी 
ताक़त नहीं | हम तो सेवा ही कर सकते हैं | कालिदासने रघुवंशमें राजा 
दिलीपको नन्दिनी गायकी जिस तरह सेवा करते हुओ दिखाया है, वही 
हमारा आदर्श होना चाहिये । तभी हमें नऔ-नओ बातें सूझेगी । अभी 
तो हमें मामी बातोंका भी जवाब देते नहीं बनता । जिसके लिओ जो 
विशेषज्ञ महाशय आये हैं, अुनकी मददके बिना हमारा काम नहीं चलेगा । 
लेकिन ओक बात पर आश्रय होता है । अभी-अभी सरदार दातारसिंहजीने 
हम लोगोंका आभार माना है | यह अलटी बात केसे! जो लोग कष्ट 
अठाकर यहाँ आये हैं और हमें ज्ञान दिया है, अनका अभुपकार हमें 
मानना चाहिये | हम सब माम्रली लोग भी प्रत्यक्ष काम करेंगे, तो थोड़े 
बहुत विशेषश्ञ बन ही जायेंगे । मुख्य बात यह है कि जो काम हमने 
हाथमें ले लिया है, अुसे सब तरहसे पूरा करना होगा । 
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गोसेवा 


परिशिष्ट 


५ 
पशु-सुधार 


[ कुछ' समय पहले गांधीजीने गोसवाक विषयको “रचनात्मक कार्यक्रम ” में 

जोड़नेक बारेमें यद्द लिखा था । “- जो० देसाओ ] 

गांधीजी द्वारा श्री जीवगजों देसाआओकों लिखे ओक पत्रका हिस्सा: 

सोदपुर, 

१६-१-४६ 

८ , . « आपका कहना ठीक है। शोसेवाके विषयको भी स्चनात्मक 

कार्यक्रमें शामिल करना चाहिये | में झिसे पशु-सुधार कहुँगा । मेरे 

विचारसे जिसे छोड़ना नहीं चाहिये था । अगला संस्करण जबत्र छपेशा, 
तब हम असके बारेम देखेंगे |” 
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र्‌ 


गोसेवा संघका विधान 
मेमो रेण्डस ऑफ असोसिओअेशन 
भूमिका 
हिन्दुस्तान कृषि-प्रधान देश है। यहाँ खेतीके लिओ गोवंशका 
अपयोग अनिवार्य है । अिसलिओ भोवंशकी अन्नति ओर बृद्धिं वांछनीय 
है | पर असका हास होता जा रहा है | गायें दूध कम देती हैं । बेल 
कमज़ोर हो रहे हें । 
हिन्दू भोरक्षाकों अपने धमका विशेष अंग मानते हैं। पर जिसका 
ग्रलत अर्थ चल पड़ा हे | असलमें गायकी रक्षाके लिओ मनुष्य-द्रोह करना 
कदापि धर्म नहीं हो सकता, और न अससे या ज़ोर ज़बरदस्ती करके 
गायकी रक्षा ही हो सकती है | वह तो ओसे लोगोंसे झगड़नेके बदले, 
जो गोवधको बुरा नहीं समझते हैं, अन्हें प्रेममावसे समझा-बुझाकर गायकी 
नसलको सुधारने, गोवंशको अधिक अपयोगी बनाने और भोशास्त्रके शान की 
वृद्धि और प्रचार करनेस ही हा सकती है । 
हम गाय और भेस दोनोंको अक साथ नहीं बचा सकते। दोनोंको 
बचाने जायेंगे, तो दोनोंको खो बठेंगे । गायकी रक्षा करनी हो, तो भेसके 
मुक़ाबलेमें अुसे प्रधानता देनी ही होगी। 
अिन बार्तोको ध्यानमें रखकर हम नीचे दश्तखत करनेवाले ब्यक्ति 
«४ गोसेवा संघ” नामकी संस्था स्थापित करते हैं । अुसका विधान जिस 


प्रकार है ;--- 
विधान 
१. नाम्र --जिस संस्थाका नाम गोसेवा संघ होगा । 
२. दफतर-- संघका मुख्य दफ़्तर गापुरी, वर्धामें रहेगा ॥ 
आवश्यकता पड़ने पर संचालक मण्डल स्थान-परिवतेन कर सकेगा। 
२. अद्देश्य -- हिन्दुस्तानमें गोवंशकी सर्वांगीण अुन्नति करना। 
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४. कार्य -- जिस अद्देश्यकी परूतिके लिझ्रे यह ज़रूरी है कि वर्तमान 
भारतीय समाजका शास्त्रीय ओर व्यापक गोपालनकी आवश्यकता महसूस 
करायी जाय, गांसेवा सम्बन्धी प्रचलित अवेज्ञानिक धारणा दूर की जाय, 
गोशास्त्रका शञान बढ़ाया जाय और गायकी नसलर सुधारी जाय। जिसके 
लिओ नीचे लिखे काम किये जायेंगे ;--- 

(१) व्यक्तिगत व साम्रहिक गोपालन को प्रोत्साइन देना । 

(२) अच्छी नसल्के सौंड़ तैयार करना और अन्हें गोपालकोंको 
ओअनकी गायेकि लिओ देना । 

(३) बधिया (खत्सी ) करनेकी मीजूदा निर्दय प्रथाको रोकना और 
असकी जगह कमनसे-कम वेदनावाली पद्धति जारी करना । 

(४) सॉड़ोेके लिओ सिर्फ़ योग्य बछड़ोंको ही रखनेकी प्रद्ृत्ति बढ़ाना। 

(५) गोचर-भूमि ओर चारेके लिओ अपयुक्त खेती बढ़ाना । 

(६) जहाँ आवश्यकता हो, मौजूदा गोशालाओं व पिंजरापोलेंमिं 
सुधार करवाना और संघके अद्देश्यानुमार नयी गोशालाओं खुलवाना । 

(७) गायके घी-दूध ओर अनसे बने पदार्थोके प्रति रुचि बढ़ाना 
और भैंस आदिके घी-दूध व अनकी बनी चीज़ेंके प्रति रुचि घटाना । 

(८) गोवंशके साथ होनेवाले निर्दय व्यवहार, जेसे आरी, फूंका, 
अधिक बोझ लादना, आदिको रुकवाना और असके लिओ आवश्यकतानुसार 
कानूनकी सहायता लेना । 

(९) गार्योके नसलू-सुधार, खुराक, चारा-पानी तथा चिकित्सा, 
आदिके विषयमें खोज ओर प्रयोग करना व ओअनके परिणामोंका प्रचार करना | 

(१०) मरे गाय-बेलेके चमढ़े, हड्डी ओर मांस वग्रेरकी खाद व 
अपयोगी चीजें बनानेका प्रचार करना ओर अञिस बारेमें घणाकी जो 
ग्रठ्त भावना फेली हुओ है, आअसे मिटाना । 

(११) गोपालकोंको आअुचित शिक्षा व आवश्यक प्रोत्साहन देना | 

(१२) गो-सेवक तेयार करना । 

(१३) गोसेवा. सम्बन्धी साहित्य प्रकाशित करना । 

(१४) आकयक धनस्संग्रह करना। 

(१५) अन्य अचित और आवजस््यक काये करना | 


गो-१ १ 
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हस्ताक्षर 


« जमनालाल रामधनदास बजाज 
« माणिकलाल अमोलकराय महेता 
« नरहरि द्वारकादास परीख 

« राधाकृष्ण माधवजी बजाज 

, रिप्रभदास प्रतापमल रॉका 

» गोपाल राजाराम वालंजकर 

» शान्तिकुमार नरोत्तम मुरारजी 

. वेलजी छखमशी नप्पू 

» स्वामी आनंद 


(५ 6&6 #& >»& ७ ० >> «७ 


ब्टण 


नियम 

१, साधारण सदस्य: कोओ भी व्यक्ति (स्त्री या पुरुष ) 

(क) जिसकी अम्र अठारह साल्से कम न हो; 

( ख ) जिसे संघंके अद्देश्य ओर कार्य मंजूर हों; 

(ग) जिसने सिर्फ़ गायका ही दूध, दही, घी और अनकी बनी 
चीज़ जिस्तेमाल करनेका नियम लिया हा --- चिकित्सा या दूसरी मजबूरियोंमें 
और अुन पदार्थंके अिस्तेमालमें जिनमें नाम मात्रका दूध, दही, घी 
जअित्यादि लगता है, जिस नियमका बन्धन नहीं रहेगा; 

(घ) जो क़त्ल किये हुओ गाय-बेलके चमड़ेको क'ममें न लाता हो; 

(डः) जो हर साल अक रुपया या अपना काता हुआ दो हज़ार 
गज़ खत गोसेवा संघको दे; और 

(च्‌ ) जिसे संचालक-मण्डल मंजूर करे, संघका साधारण सदस्य होगा । 

२. संचालन: (क) संघका काम चलानेके लिओ कमसे कम नी 
और ज़्यादासे ज़्यादा पन्द्रह सदस्योंका अक संचालक मण्डल होगा । 

(ख ) संचालक-मण्डलके हर सदस्यके लिओ संघका साधारण सदस्य 
बनना अनिवाय होगा । 

(ग) संचालक-मण्डलमें छ; तक आजीवन सदस्य, तीन आजीवन 
टमटी और छः तक निर्वाचित सदस्य होंगे । 


गोसेवा संघका विधान १६३ 


(घ ) संचालक-मण्डलमें हर हाल्तमें दो मिर्वाचित व दो आजीवन 
सदत्योंका रहना ज़रूरी होगा । 

(डः ) निर्वाचित सदस्योंमें दो हर्साल अपने नियुक्ति:क्रमसे निबृष्त 
होंगे । अुनकी जगह दो नये सदस्य संघके साधारण सदस्यों द्वारा वाषिक 
जल्सेमें चुने जायेंगे | निश्ल्‍चत्त हुओ सदस्य फिरसे चुने जा सकेंगे । झुरूमें 
निशृत्तिक्तम आपसमें चर्चा करके या चिट्टियाँ डालकर तय किया जावेगा । 

कोरम : (च) संघकी साधारण बेठकका कोरम पन्द्रह और 
संचाल्क-मण्डलका पाँच होगा । 

पदाधिकारी : ( छ ) संचाल्क-मण्डलके सात तक पदाधिकारी 
होंगे -- अध्यक्ष, दो अपाध्यक्ष, मन्‍्त्री, दो सहायक-मन्त्री और कोषाध्यक्ष। 
आओन्हें हर तीन सालके बाद संचालक-मण्डलके सदस्य अपनेमेंसे चुनेंगे। ये 
ही संघके पदाधिकारी समझे जायेंगे । 

प्रथम मण्डल : (ज) संचालक-मण्डल्के प्रथम पदाधिकारी व 
सदस्य ये होंगे ;-- 


१. श्री० जमनालालजी रामधनदास बजाज ट्रस्टी व अध्यक्ष 
२. » भाणिकलाल अमोलकराय महेता द्र्ह्टी 

३. » विनोबाजी भावे आजीवन सदत्य 
४. » नेरहरिं द्वासकादास परीख १) 9) 
५. » स्वामी आनन्द | 9) 99 
६. ,, भोपाल राजाराम वा्ंजकर 5) १) 
७. » शान्तिकुमार नरोत्तम मुरारजी 9) 9) 
८. 9 वेलजी लखमशी नप्पु 9) १ 
९, , अभयदेवजी निर्वाचित सदस्य 
१०. » राधाकृष्ण माधवजी बजाज निर्वाचित सदस्य व मंत्री 


११, ५» .: रिप्रभदास प्रतापमछ रॉका निर्वांचित सदस्य व सहायक-मंत्री 

३. ट्रल्टी: संघकी सम्पत्ति टस्टियोंके नाम पर रहेगी और मंडलके 
निर्णय करने पर असकी स्वत्व निश्ृत्ति ( ट्रान्स्फर ऑफ अिन्‍्टरेस्ट ) ट्रस्टियोंके 
हस्ताक्षर पर हो सकेगी | ये दस्टी संचालक-मण्डलके नियंत्रणमें संघकी 
जायदादकी व्यवस्था करेंगे । 
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४७. स्थान-पूर्ति : संचालक-मण्डलके आज्ञीवन सदस्यों व ट्रस्टियोंकी 
कोओ जगह खाली होगी, तो असे मंडलके बाक़ी सदस्य संघके साधारण 
सदस्योंमेंसे पूरी करेंगे । किसी निर्वाचित सदस्यका स्थान अुसकी अवधिके 
भीतर किसी कारणसे खाली हो जाय, तो शेष अवधिके लिओ असे भरनेका 
अधिकार संचालक-संडलक्ो होगा। लेकिन किसी स्थानकी पूर्ति समय पर 
न हो सकी, तो अत बिना पर संचालक-मंडल या संघकी कोओ कारंवाओ 
नाजायज़ नहीं होगी । 

«५. अलबदगी : संचालक-मंडलके किसी भी सदस्य या ट्हटीको मंडलके 
बाक़ी सदस्य अपनी कुल संख्याके तीन-चौथाओ बहुमतसे, बिना कारण 
बताये, अल्ग कर सकेंगे । संचाल्क-मण्डलको यह भी अधिकार होगा कि 
अपने तीन-चोथाओ बहुमतसे संघके किसी साधारण सदस्यको, बिना कारण 
बताये, अल्ग कर दे । 

६- निर्णय : संघ और मंडलके निणय आम तौर पर बहुमतसे होंगे । 

७० परिवतेन : नियमोंमें संचालक-मंडल कुल सदस्येकि दो-तिहाओ 
बहुमतसे परिवर्तन कर सक्रेगा। लेकिन यह तब्दीली करनेके लिओे मंडलकी 
ओअक विशेष बेठक बुलाना ज़रूरी होगा और प्रस्तावित परिवर्तनकी अक 
नकल मंडलके हर सदस्यके पास पहलेसे भेज दी जायगी | जिसमें मत 
प्रॉक्सीसे भी दिया जा सकेगा । 

८, बेठकै : मंडल या संघकी ब्रेठकें अध्यक्षकी अनुमतिसे मंत्री जब 
ज़रूरत होगी, बुला सकेगा । हर बेठककी सूचना कम-से-कम दस रोज 
पहले दफ़्तरसे सद॒स्‍्योंके स्थायी पर्तों पर मामूली डाक द्वारा भेज दी 
जायगी । विशेष अवसर्रो पर अिस नियममें अपवाद करनेका अध्यक्षको 
अधिकार होगा । 

९, शाखाओं : जब ओर जहाँ संघकी शाखाओं खोलने या अपसमितियाँ 
बनानेकी ज़रूरत माठृम होगी, तब ओर वहाँ आन्हें संचालक-मंडल कायम 
करेगा । भुनक्रा कामकाज संचाल्क-मंडलकी देखरेखमें चलेगा । 

» १०. अदालती काम : संघका अदालती काम-काज संचालक-संडलके 
मंत्रीके नामसे हुआ करेगा | पर्तु विशेष अवसरोंपर संचालक-मण्डल 
जहाँ जितको यह अधिकार देगा, वहाँ अुसके नामसे थे काम होंगे। 
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११, अध्यक्षकी रायमें किसी खास विषयका निर्णय करना ज़रूरी 
हो, तो असपर सदस्योंकी राय पत्र द्वारा मेंगाओ जा सकेगी | सब सदस्योंकी 
राय ओक हो जायगी, तो वह प्रस्ताव पास हो 'गया समझा जायगा 
व असे विवरण-बहीमें दज कर लिया जावेगा | लेकिन सबकी राय ओक 
न हो और बहुमत अध्यक्षेके अनुकूल हो, तो अध्यक्षकों अधिकार होगा 
कि बहुमतके अनुमार काम करे या अंसे स्थगित रखे । मेंडडकी अगली 
बैठकमें अुसे अपने निर्णयकी सचना दे देनी होगी । 

१२, योग्य समय पर नया चुनाव न हुआ, तो नया चुनांव होने 
तक चाह सदस्य ओर पदाधिकारी काम करते रहेंगे । 

१३. संघके कार्य-संचालनके लिओ असे अपनियम बनानेका संचालक- 
मंडलको अधिकार होगा, जो संघके अद्वेश्य व नीतिके विरोधी न हों । 

१७४. संघकी जो स्थावर और जंगम सम्पत्ति होगी, झुसका माल्कि 
संचालक-मंडल होगा। परन्तु अुसपर संघके किसी सदस्यका व्यक्तिगत हक़ 
न होगा । अगर किसी कारणवश संघका काम बन्द हो जाय या बन्द 
करना पड़े, तो संचालक-मंडलको अधिकार होगा कि संघकी बची हुओ 
सम्पत्तिकों गोसेवाके काममें खुद छगावे या किसी संस्था या किसी योग्य 
व्यक्तिको शोसेवाके कामके लिओ सॉंप दे | 

१८. यह संस्था केवछ पारमाथिक रहेगी ओर संस्थाको कुछ भी 
लाभ होगा, तो वह संस्थाके अद्वेश्यकी पृर्तिमें ही खर्च किया जावेगा । 


गोसेवा संघका रजिस्ट्रेशन 


सोसाअिटीज़ रजिस्ट्रेशन अक्ट सन्‌ १८६० की धारा २१ के अनुसार 
नं०३२ पर ता० ९--१-?४२ को गोसेवा संघ रजिस्टड हो गया है। 


३ 
अ०» भा० गोरक्षा मंडलका विधान 


( २१वें प्रष्ठ पर बताया हुआ विधान नीचे लिखे अनुसार है :-- ) 
अद्द श्य 

चूँकि गोम्क्षा हिन्दू जातिका धर्म होते हुओ भी हिन्दू लोग गोरक्षा 
धर्मके पालनमें शिथिल हो गये हैं, और चूँकि हिन्दुस्तानमें गांघन और 
जिसी तरह असकी सनन्‍्तान कमज़ोर हाती जाती है और गोवध बढ़ता 
जाता है, असलिओ गोरक्षा धर्मके यथायाग्य पाठनकी खातिर जिस अखिल 
भारतवर्षीय गारक्षा मण्डलकी स्थापना की जाती है । 

जिस मण्डलका अद्देश्य सब तरहके घा्मिक अंपायोंसे भोरक्षा करना है। 

शोरक्षाका अथ गायक्रो और जिसी तरह असके वंशका निदयतासे 
और जिसी तरह वधसे बचाना है | जिन क़ोमोंमें गोबध अधर्म- नहीं 
माना जाता या भोवध जरूरी माना जाता है, आअनपर किसी भी तरहकी 
ज़बरदस्ती करना अस मण्डलकी नीतिके खिलाफ़ शिना जायगा । 

साधन 

नीचे लिखे साधनोंके ज़रिये यह मण्डल अपना अद्देश्य पूरा करनेकी 
कीशिश करेगा :-- 

१. गाय, बैल वशैेरा पर जो कोओ निर्दयता करते हों, अआन्हें प्रेम 
भावसे समझाना ओर असके लिओ लेख लिखना, प्रचारक भेजना, भाषण 
देना वग्रेरा । 

२. जिनके यहाँ गाय-बेल बीमार पढ़ें या अशक्त हो जायें और 
अनके पालनके लि माल्किके पास साधन न हो, वहाँ वेसे छोशोंके 
पाससे जानवर ले लेना | 

३. चालू पिंजरापोों और गाशाल्ाओंका निरीक्षण करना, आअनकी 
सुब्यवस्थाका बन्दोबस्त करनेमें व्यवस्थापकोंको मदद देना और नये पिंजरा- 
पोल ओर गोशालाओं क़ायम करना । 
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४. गोशालाओं, पिंजरापोलों या दूसरे साधनों द्वारा नमूनेदार ढोर 
पैदा करना ओर बढ़िया गाये रखकर सस्ते दूधका फेलाव करना । 


५, मेरे हुओ जानवरोंके चमड़े वरग्गेशके लिओे चमारखाने क्रायम 
करना ओर अिनके ज़रिये आजकल जो दुबले जानवर बाहर भेज दिये 
जाते हैं अनकी निकासी रोकना । 


६. चारियवान गोसेवकोंकों छात्र्ृत्तियाँ देकर गोसेवाके कामकी 
तालीम दिलाकर तेयार करना । 


७. गोचर वग्रेयका आजकल जो नाश होता जा रहा है, असके 
कारणोंकी खोज करना और असके हानि-लाभ सम्बन्धी खाज करना। 

८, बैठकों खत्सी करनेकी क्रिणमें निदेयता हे, असलिओ यह 
जॉच करना कि खह्सी करनेकी ज़रूरत है या नहीं । ओर खस्सी करना 
ज़रूरी ओर अपयागी मालूम पड़े, तो असकी खोज करना कि जिस 
क्रियाके करमेका कोओ निर्दोष तरीका है या नहीं ओर ज़रूरी माछूम दे, 
तो अस क्रियामें सुधार करनेके अपायोंकी योजना करना । 


९, मण्डल्के कार्मोके लिओ रुपया जिकट्ठा करना । 


१०. ओर भोरसक्षेके लिभे जो कोओ दूसरे साधन आवश्यक या 
अचित मालूम हों वे करना । 


सदस्य 


अठारह वरषसे अधिक अपमप्रके जो कोओ ख्री-पुर्ष जिस मण्डलका 
अद्देश्य स्वीकार करें और 


(१) सालाना पाँच रुपया चन्दा दें, या (२) जो हर माह जितना 
वक़्त चरखा चलानेमें दें कि जिससे २००० गज़ खत हर महीने जिस 
मण्डलकों भेज सकें, या (३) जो जिस मण्डलके लि मण्डलका मुक्रर 
किया हुआ रोज़ाना अक घंटा काम कर दें, वे जिस मण्डलके सदस्य 
हो सकेंगे । जो सदस्य २००० गज खूत कात कर देनेका ज़िम्मा लेंगे, 
आऑन्हें मण्डलकी तरफ़्से रूम मुहया की जायगी । 
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व्यवस्था 

मण्डलके सदस्य जिसे बहुमतसे चुनेंगे, वही जिस मण्डलका अध्यक्ष 
होगा । अध्यक्षका चुनाव हर साल होगा । जिस मण्डलके मंत्री और 
खज़ानचीका चुनाव अध्यक्ष करेगा । 

सदस्योम्से पाँच आदमियोंकी ओक कार्यकारिणी समिति रहेगी । 
मण्डलके सदस्योंकी साधारण बेठक कमसे कम हर साल अक बार बुलाओ 
जायगी और अजिसकी ज़िम्मेदारी अध्यक्ष पर रहेगी | खज़ानची मण्डल्के 
रुपये पसेके हिसाब-किताबके लिओ ज़िम्मेदार रहेगा । ओेक हजार रुपयेसे 
ज़्यादा रक़म खजानचीके पसन्द किये हुओ बंकमें रखी जायगी । 
२२०७६६३०/२५५ 


छे 
गोसेवा ९ 
गोसेवा संघ 

[ गोसेत्रा संघको बेठक मओ महोनेकी २८ तारीखकों अ्रुद्योग-मन्दिरमें हुओ 
थी । अममें नीचे लिखे अनुसार विधान मंजूर किया गया था । यद्द तो बांछनीय 
है कि जिस सेवक संघमें बद्ुत लोग भरती हों । परन्तु असके साथ ही यह्द 
चेतावनी देना भी ज़रूरी है कि पेसे, सत या चमड़ेका चन्दा देकर ही सेवक 
नहीं बन सकते । सेवकके जो कतंव्य बताये गये हैं, अुनमेंसे कुछ लाज़िमी हैं 
और कुछ ज़रूरों होते हुओ भी कोशिश करनेभर को रखे गये हैं । भुन कतैव्योमेंसे 
लाज़िमीका जो पालन करे और कोशिश पुरतोंके बोरेमें कोशिश करता रहे, 
बह्दी सेवकके तौर पर अपना नाम लिखा सकता है । जिसे गोसेवाकी लगन लगी 
होगी, भुसके लिओ भिन कतंव्योंका पालन करना मुदरिकल नहीं है । जो भभी 
लाज़िमी कतंव्योंका पालन करनेमें असमर्थ हों, मगर संघके साथ निकट सम्बन्ध 
रखनेकी तोत्र अच्छा रखते हों, वे: क्या करें? यह प्रइन संघकी बेठकमें आया था। 
असके सिलमिलेमें सहायक वगे बढ़ाया गया है । मगर जो सहायक भी न बन. 
सकें, वे दान तो पहलेक़ो तरदइ अब भी भेज सकते हैं और मुझे आशा है कि वे 
भेजते रहेंगे हे -- मो० क० गांधी | 

सन १९२४ के दिसम्बर महीनेकी अद्ठाओसवीं तारीखको बेलगॉवमें 
गोरक्षा परिषद्‌ हुओ थी। अस परिषदुने “अखिल भारत गोरक्षा मण्डल ? के 
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नामसे ओेक स्थायी मण्डल क्वायम करनेका प्रक्ताव किया था और असके 
लिओ नियम वग्रेरा बनानेके वास्ते अक कमेटी भी बनाओ थी। वह 
कमेटी १९२५के जनवरी महीनेकी २६ वीं ओर २८ वीं तारीखको दिल्लीमें 
बेठी थी । असका बनाया हुआ विधान कुछ सुधारोंके साथ १९२५ के 
अप्रैल मासकी २८ वीं तारीखको बम्बओके माधवबाशर्मं हुओ सावजनिक 
सभामें पास हुआ था । चूँकि अिस अखिल भारत गोरक्षा मण्डलका 
जितना चाहिये ऊतना प्रभाव भारतवषमें लोगों पर नहीं पड़ा, जिसलिओ 
असके सदस्योंने १९२८ के जुलाओ महीनेकी २५ वीं तारीखको साबर्मती 
आश्रममें जिकट्ठे होकर मण्डलका विसरजन किया ओर नीचे लिखा 
प्रत्ताव किया :--- 

४ अखिल भारत गोरक्षा मण्डलने खुद जितना व्यापक रूप धारण 
किया था, आस हिसाबसे वह अपने प्रति सारे देशका ध्यान और भाव 
खींच नहीं सका । अपने अद्देशोंके धीमे प्रचार ओर खास कर मण्डलके 
अद्देशके अनुसार साबर्मती आश्रम चलनेवाले दुग्घालघ और चर्माल्यको 
मदद देनेके सिवाय मण्डलका काम आगे नहीं बढ़ा । दान और फ़ीस 
भी खास तौर पर आपर बताये हुओ प्रयोगोंमें दिलचस्पी रखनेवाले मित्रेकि 
पाससे ही आये हैं। यह भी कहा जा सकता दे कि जितना सोचा गया 
था, ओसके हिसाबसे भशोशालाओं ओर पिंजगपोल मण्डल्में क़रीब-क्रीब 
मिले ही नहीं । अिसलिओ मण्डलके वर्तमान सदस्य जिस मण्डलको तोढ़ते 
हैं । मण्डलकी हस्ती किसी भी तरह क़ायम न रख कर  गोसेवा संघ? 
नाम* घारण किया जाता है और जिस संघंके नीचे लिखे स्थायी 

# यह नाम किस तरद्द पड़ा, असका खयाल गांधीजीने २५-७-२८ के 
€ नवजीवन ” में प्रकाशित अपने लेखमें भिस तरह दिया था: 

. “अखिल भारत गोरक्षा मण्डल भंग होकर बोसेक आदमियोंका गोसेवा संघ 
बना । मुल ममौदेमें नया बताया हुआ नाम गोरक्षा मण्डल था। अुसके बदले 
जमनालालजीकी तेज और वस्तुस्थितिको पह्चचाननेवाली बुद्धनि गोसेवा संघ नाम 
सुझाया और अुपस्थित सदस्योंको वह अच्छा लगा । बुद्धि, बल, और संख्यामें 
छोटासा समुदाय गोरक्षाका काम केसे कर सकता है? जिससे तो सेवाका नम्न 
घमेपालन करनेको कोशिश द्वी हो सकती है । भिसलिमे गोरक्षा मण्डलके बदले 
गोसेवा संघका नाम जिस छोटीसी मण्डलीके लिओे ज्यादा ठीक था ।! 
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सदस्य मुकरंर किये जाते हैं । (सदस्योकि नाम व्यवस्था-विभागमें दिये 
गये हें । ) 

८ झिस संघको मण्डलका काम-काज, व्यवस्था और रुपया-पेसा तथा 
माल-मिल्कियतका क़ब्ज़ा हमेशाके लिआ्रे सोपा जाता है। रुपया खर्च 
करनेमें, अक्त प्रयोग चलानेमें, अपनी तादाद बढ़ानेमें, किसी सदस्यको 
बहुमतसे अलग करननेमें, अन्य प्रकारसे मण्डलके अद्देश पूरे करनेमें, संघकी 
व्यवस्थाके लिभे नियमावलि और विधान बनानेमें और समयानुसार असमें 
फेरबदल करनेमें ञिस संघको प्ररे अधिकार होंगे |”? 

अद्देश ओर साधन 

जिस प्रस्तावकी रूसे गोसेवा संघकी समितिने नीचे लिखे अनुतार 
नियम बनाये । गोसेवा संघका अुद्देश और आओसे सफल करनेके साधन 
वही रहेंगे, जो पिछले भोरक्षा मण्डल्के थे। (वे अद्देश और साधन 
पिछले परिशिष्टमें दिये गये हैं । ऑन्हें देखिये । ) 

सेवक बननेकी इार्ते 

जो स्त्री या पुरुष अठारह सालसे आपरकी अप्रवाला हो और संघके 
अद्देशको मंजूर करे और 

१. सालाना पाँच रुपया चन्दा दे, या 

२. हर साल १२००० गज़ अकसा, बलदार अपना काता हुआ 
सुत संघको भेजे, या 

३. हर वर्ष संघको कमाये हुओ या वस्येर कमाये हुओ मुर्दा गाय- 
बैलके दो चमड़े भेजे, वह संघका सेवक गिना जायगा । 

अक मुक्त ५०० रुपये देनेवाले सज्जन संघके आजीवन सदस्य 
माने जायेगे । 

सेवकके कतेव्य 

यह संघ सेवकोंका समुदाय है, अजिसलिओ अनके अधिकारोंकी कल्पना 
नहीं की गओ या यों कहिये कि सेवा 'ही अनका अधिकार है । अिसलिओ 
अनके नीचे लिखे कतैव्य होंगेः 

१. जब-जबत्र दूध ओर दूधकी बनी चीज़ें काममें लेनेका मीक़ा 
आवे, तब जहाँ तक हो सके आनमें शायका दूध ही काममें लिया जाय | 
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२. जहाँ-जहाँ अगने शरीरके लिओ चमडढ़ेकी चीजे जिस्तेमाल करनी 
पड़ें, वहाँ कुदरती मौतसे मरे हुओ ढोरका चमड़ा ही काममें लिया जाय 
और कत्ल किये गये भगाय-बेलका चमड़ा जिस्तेमाल न किया जाय । 
चमड़ेकी दूसरी चीज़ोंमें भी, जहॉतक हो सके, मरे हुओ जानवरका ही 
चमड़ा काममें लिया जाय । 

३. सेवक दूधके लिओ मवेशी रख तो शाय ही रखें, भेस कभी 
न रखें । जहाँ-जहाँ दूधके लिओे भेस पाछी जाती हो, वहाँ गाय पालनेका 
अनुरोध करें और जिसका महत्त्व समझावें । इ 

४. जहाँ-जहां पिंजरापोल या भोशाला या यही अद्देश रखनेवाली 
दूसरी कोओ संस्था हो, वहाँ शोसेवा संघके सिद्धांत समझावें । 

५. जो सेवक दुग्धालय चलाकर नफ़ा कमाते हों, वे जब तक 
हिन्दुस्तानमें सन्‍्तोषजनक गोपालन न होने लग जाय, तब तक अपने 
गुज़ारेसे अधिक मुनाफ़ा गोरक्षाके काममें ही लगानेका निश्चय करें । 

६. साधनसम्पन्न छागोंको दयाधमके खातिर ही दुग्घालय-चर्माल्यके 
घंघेमें पड़नेको समझावें । 

७. चर्मालय और दुग्धालयका अद्योग करने लायक ज्ञान प्राप्त करनेकी 
कोशिश करें ओर अस रोज़गारमेंसे जीविका पेदा करके शोसेवामें ही 
जीवन अपंण किया जा सके, तो करें । 


सहायक 

जो आदमी गोसेवकके कतेब्योंको मानता हुआ भी आनके पालन करनेमें 
असमर्थ हो, मगर शक्ति प्राप्त करनेकी कोशिश करना चाहता हां और जो 
दूसरी तरह संघके नियम पाल्ता हो, वह संघका सहायक शिना जायगा । 

व्यवस्था 

संघका - सारा काम-काज सेवकोंकी नीचे लिखी स्थायी कायकारिणी 
समितिके हाथमें रहेगा :-- 

मोहनदास करमचेद गांधी ( अध्यक्ष ) 

रेवाशंकर जगजीवन झवेरी ( खजानची ) 

जमनालालजी बजाज 
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बेजनाथजी केड़िया 
मणिलाल वल्लभजी कोठारी 
महावीरप्रसाद पोद्दार 
शिवलाल मृूल्चंद शाह 
परमेश्वरीप्रसाद गुप्त 

विनोबा भावे 

छणनलाल खुशालचंद शांधी 
छगनलाल नत्यूमाओ जोशी 
नारणदास खुशालचंद गांधी 
सुरेन्द्रना थ 

चिमनलाल नरसिहदास शाह 
पन्नालाल बालछाभाओ झवेरी 
यशवंत महादेव पारनेरकर 
दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर 
वालजी शोविन्दजी देसाओ ( मंत्री ) 


रुपया खर्च करनेका, दुग्घाल्य-चर्मालयके प्रयोग करनेका, अपनी 
तादाद बढ़ानेका, त्यागपत्र देने, मरने या दूसरी तरहसे किसी सदस्यकी 
जगह खाली होनेपर आअसकी प्रति करनेका, किसी सदस्यको आुचित कारणसे 
बहुमत द्वारा अलग करनेका, और संघकी व्यवस्थाके लिभे नियमावलि और 
विधान तैयार करने और असमें समयानुसार फेरबदल करनेका अस समितिको 
पूरा अधिकार होगा । जो सेवक न होगा, वह समितिका सदस्य न रह 
सकता है ओर न बनाया जा सकता है । 

समितिकी बेठकका कोरम पाँचका होगा । 

असाधारण परिस्थितियोंमें समितिकी बेठक किये बिना या कोरम 
पूरा न हो, तो भी ज़रूरी कार्वाओ करनेका अध्यक्षकों अधिकार होगा। 
सिफ असा करनेकी सुचना अध्यक्ष सब सदस्योंकों तुर्त दे देगा । 


बेठक बुलानेमें कठिनाओ हो या ज़रूरत न हो, तो मंत्री कोओ 
भी प्रस्ताव गश्ती चिद्ठीके ज़रिये सब सदस्योकि पास भेजकर अनकी राय 
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मंगा लेगा, और अगर किसीका विरोध न हुआ, तो वह प्रस्ताव बाक़ायदा 
पास हुआ समझा जायगा । अगर पंद्रह दिनमें किसी सदस्यकी तरफ़्से 
जवाब न मिले, तो समझा जायगा कि अआसे कोओ आपत्ति नहीं है। 

संघका हिसाब-किताब कोओ भी आदमी देख सकेगा, हर साल योग्य 
हिसाब-परीक्षक द्वारा अुसकी जाँच-पड़ताल॑ होगी और छठे महीने अओसे 
प्रकाशित किया जायगा । 

खज़ानची संघंके रुपये-पेसेके हिसाबके लिओ ज़िम्मेदार होगा और 
ओक हज़ारसे ज़्यादा रुपया खज़ानचीकी पसन्दके बैंकमें रखा जायगा । 


वालजी गोविदज्ञी देखाओ 
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गाय और भैसकी तुलना ८४, १४८, 
-की हत्याका कारण ८२, -के बच्चे 
कैस बचे ? ७० 

गाय-का अर्थ ६,-का ही घी-दृष 
क्यों १४५, - का घी-मक्खन भेससे 
बहतर ९२, - का दूध पवित्र क्‍यों 
१०१,- का दूध भैससे ज्यादा 
गुणकारी ३३,-की अपक्षका 
नतीजा ९२,-की नसल केसे 
सुषधर ७१,-का महिमा ८७, - को 
रक्षाका अथे २४, - की रक्षा केसे की 
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दूधके ग्रुण ३११, -के प्रति हमारा 
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ज्यादा अपयोगी कैसे बनावें ६९, 
-की ज्यादा अपयोगी बनाया जाय 
१२७, की बचानेका पम क्‍यों? ४८, 
-खतीका आधार श्ठंभ ६, -ज्यादा 
अपयोगी ०२, -दयाधमंकी मूतिमंत 
कविता ६, - फायदमन्द कब ? ९३, 
-बनाम मस ३२, -मरी तो हमारी 
सभ्यता मर जायगी ५४, -महँगी 
पड़ती है ८५, -मृत्युक किनार ९४ 

गायत्री ११, १७ 

गीता ११, १६ 

गुजरात १४% रे८, ८४, १३१३, - ओर 
गोवध १४ 

गुरु बशिप्ठ १०० ११० 

गोपालन - वेयक्तिक या सामुदयिक ९६, 
- सहायक पा १३० 

गोपुरी १६० 

गोवर-मृतका खाद १२६ 

“गो-ब्राह्मण-प्रतिपाल ” ६६ 

गोमाताकी सेवाका अथे १०० 

गोमेघ ११ 

गोरक्षा ३, - आजकी ६,- भेक प्रचण्ड 
काम ९०, - अंक भगीरथ काम २३, 
-और अहिसा १६,- और मोक्ष 
१७, - और रियास्तें ७०, - और 
स्वराज्य ११,-का अर्थ ७, ११, 
७९, (प्राणीमात्रको रक्षा) २४, - का 
अथेशास्र २४८, - का आरंभ हिन्दुओंसे 
७५०, -का आथिक पहलू ८ ,(महत्व) 
१०५६,- का अआत्तम मांग १३४, 
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- का ओक बेहूदा अपाय १०३. 
-का काम नोरस क्यों ५२,-का 
परिचमी आदश १०४, - का विशाल 
अर्थ १७, - का सच्चा मांगे ११०, 
- का सह्दो अलाज ८८, - का सृध्म 
आध्यात्मिक अर्थ १७ -का स्थूल 
अर्थ १७, - का हिन्दू आदर्श १०४, 
- की आजकी रीति अच्छी नहीं 
१२, -की पूति मुसल्मानसे गाय 
छुड़ा लेना नहों ४, -की शर्तें ३०, 
८६, -की इलचल दयाधमका महान्‌ 
प्रयत्न ३१, -के लिअ अंग्रेज या 
मुसलमानकी मारना अधम २४, -के 
लिआ सवस्व होमनेकी ज्ञरूरत ११२, 
>के साथ खता जरूरी ३५०, 
-गोशालाका महान धघमे ५७, -धर्म 
क्यों ? ३३, -परिमित चोज्ञ नं १३, 
-मनुष्यक विकास क्रममें अलौकिक 
चोज़ ६ -मुस्तल्मानोंको प्रमसे जीत 
कर हो सकेगी ४०, - मूक प्राणियोंकी 
सेवा ८९, -में आविक प्रश्न १७, 
-में दभ व पावंडको स्थान नहीं 
२३, - में मोटर ओअक विध्न ८१, 
-वैश्यका धर्म ११३, - वेश्यकी 
रोतिसे ही सभव ११३, - से भेसकी 
रक्षा ८७, - शुद्ध घनकी विरोधी नहीं 


२७: -सामान्य दिन्दूक लिओे 
दिन्दुखका खास लक्षण ९११, 
-स्वराज्यक कामसे कठिन २३, 


-हिन्दुओंकी करनी है, मुसलमानों 
या ओसछाभियोंसे नहीं करानो १३, 
-हिन्दुत्वका मूल तत्व ६७, -हिन्दूँ 
बमेका आवश्यक काये १९, -दिन्दू 
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घमंका सबसे बड़ा बाह्य स्वरूप ३, 
“हिन्दूषमकी दुनियाकों बख्शिश ६, 
-हिग्दूधमेकी मुख्य वस्तु ६, -हिन्दू 
मात्रका कतेब्य ११२ 

गोरक्ष। मडलियाँ ४, -का कतेव्य ७०, 
का काम ४ 

“'गोरक्षा” शब्द क्यों नहीं ८३ 

गो रक्षिणी संस्थामें चर्मालय ज़रूरी ४२ 
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अक रास्ता ५१, (आपाय ) १३२, 
-दिन्दुरओकी लापरवाद्दयोके कारण 
२७, -इ्विन्दू-मुध्छिम झगड़ेका भेक 
कारण ८४ 

गो शब्दका लाक्षणिक अथ ६६ 

गोशाल।अं और शास्त्रीय ज्ञान २९ 

गोशालाओं - का फ़ १३२, - की स्थिति 
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-के लिओ ज़्रूरो काम ७२ 
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गोसवा परिषद्‌ ९१ 

€गोसेवा ” शब्द क्यों ८३ 
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ज़रूरी ६१ 
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-का विधान १६०, (सादा और 
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नहीं ५० 

ग्रामोद्रोग ८७, -संघ रै०४ 

घाटकोपर २९, ७४, -कां जोवदया 
खाता ७४, -की गोशाला ३२ 

घी-दूधमें मिलाबट ९२ 

खबल १२७ 

चमारका धंधा करूरी ४५, - भुमसे 
हिंसा नहीं बढ़ेगी ४५ 

अमारोंका संरक्षण ४५ 

चम्पारन १३ 


चरखा संघ १५५ 

चर्मालयका धंधा २६ 

चाभीबासाकी गोशाका ५४ 

चिकोढ़ीजी १३ 

चोंडे महाराज १९, २०, २७, ९१ 

चौरीचौरा १६ 

ज्ञमनालालजी ८९, ९१-२, ९४, ९६, 
श्ण३, १७०५ 

जमेन ४३ 

जमेनी ३५९ 

जानी, नगीनभाओ १०२-३ 

“ जील ” गाय १०१, १०३, -का वणन 
१०२, - परोपकारकी मूर्ति १०१ 

जीवदया -का प्रारम्भ गायसे क्‍यों १११, 
-की हृद ५८, के वरेमें श्रम ४६ 

जोबदया-खाता २९ 

जुहू ८ 

जूनागढ़ ७०, ७२ 

टालमाक्की, रा० ब० १३० 

द्रब्टरसे खेती क्यों नहीं १४५ 

डेनमा्क ३३, ९२ 

ढोर और खेती १३० 

दक्षिग अफ्रीका २६, ८७, ९३ 

दय!धर्मी अथशाख ३१ 

“ दरिद्रनारायण ! १०९ 

दशहरा ८९ 

दातारतिह, सरदार १५६ 

दादा साहब करन्दीकर १९ 

दिल्ली १९ 

दुश्घालय और  चर्माव्य -चढानेकी 
आवश्यकता ६०, - दोनोंके लिये 
शास्त्रीय ज्ञान ज़रूरी ३५, - शहर 
भौर गाव दोनोंके लिगे जरुरी ३५ 


दूध - का नेतिक दृष्टिते बिचार १३६, 
- के लाभ १३२, - कोमती खुराक 
१३०, - गोश्तसे ज्यादा गुणकारों 
१५०, -में मिलावट १३७ 

देशबृत्ति ३४ 

देशी राज्य और पशुरक्षा ६६ 

देसाओ, जीवणजी १५५९ 

देसाओ, महादेव ५१ 

देसाओ, वालजी गोविन्दजी ४४, ५० 

दो खास बातें २७ 

द्रौपदी २० 

घमे - अर्थका नहीं, नफ्रेका विरोधों 
८६, - और राजमत्ता २७, - और 
व्यवहारका सम्बन्ध २५, - और 
व्यवह्वामें हमेशा विरोध नहीं 
१०,- को सुन्दर कसौटी ८२, -के 
महकमेमें व्यवद्वार कुशलताकी जरूरत 
२८, -के नाम पर अधर्म १०, (वहम) 
८०, - प्रासंगिक ६०. -वृत्ति ३४ 

धामिक -मामलेंम॑ सरकार न पढ़े 
६३, -रिवाज जब्नसे नहीं बदल 
सकते ११३, - सवाल बहुमतसे 
हल नहीं हो सकते ४८ 

नओ तालीम १५४ 

नगीनदास अमोलकराय २९. ७४-५७ 

नन्दिनी -गाय १०५,१०८,११०,१०६ 

“ नन्दिनी वर प्रदान की कथा १०५७ 

नरसी मेहता २१ 

नरोमान, जी० फे० ४७-८ 

“नवजीवन ” ४०, ४४, ५५, ५९, ७७, 
८२, १०१, ९३० 

नसल - ओरशायर १०२, - हरियाना १०२ 


नागपुर १४८, - छोटा ५४, - जेल १५३ 
नामदेव १४३ 
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नालबाढ़ी ९३, १०४ 

नेणशी, जीवराज ५५ 

न्यूज़ीलेण्ड ९२ 

पंजाब १०२ 

“पब्लिक सविस! १४० 

परम्पराके गोभकत ९१ 

“परागति”? १०१ 

पवबनार १४३ 

पशु - का क़ृतल होना ही चाहिये ? ७९, 
- का दूतरा वगे ११६, तीसरा वर्ग 


११७, - पालनके अज्ञानका फल ३८, 
-पालनके तरीकेमें फेरबदल ज्ञरूरी ३८ 
पशुरक्षा - अर्थशाख व पर्मशास्त्रका प्रश्न 
४४, - मनुष्य रक्षाकी पहली सीढ़ी 
६६, - विस्तृत रचनात्मक कामके 
बिना असभव ६६ 
पशुसुधार -ओर क़ौमो झगड़े १३२, 
-की आवश्यता १३१ 
पशुदृत्याकी निर्देय रीत ७९ 
परिचमके यंत्र कहाँ तक भिस्तेमाल किये 
जायें ? ३९ 
पहलेकी और आजको गायका भेद ६० 
“पापयोनि! १०१, - की व्याख्य। १०१, 
पारती २१ 
पिजरापोल ३ - आददरदी गाय-बैलके स्थान 
बने ३, - आदर दुग्धभवन बनें २०, 
- का » असली काम ९३, - का 
अचित स्थान ३, -का प्रबन्ध ३, 
- का प्रइन कठिन ९३, - का फजे 
११२, -की व्यवस्था १४, -द्री 
स्थापनाकी जड़में रही भाबना ५८, 
- के ज़रूरी काम १३७, - के ढोर 
६९, -गोवंशके रक्षक नहीं ३, 
-नमूनेकी गोशाला नहीं बल्कि 


१८२ गोसेवा 


धर्मादा खाता ७, -नासिकका ३१९, 
-से कोभो लाभ नहीं ५० 

पुनजन्म ११ 

“पूअर द्वाअत? १२९ 

पूना ८०, - ऊँषि कलिज १०२ 

पेरिन बहन ९१-२ 

पेरिस १५४ 

पोरबन्दर ७२ 


भ्रतिज्ञाकां ज़रूरत १४५ 

प्रागजी मावजी ३९ 

फूंकेसे दूध निकालनेकी क्रिया १४, -का 
नतीजा २५ 

फेरबइल अन्नातिकी शर्त ३८ 

फ्लेण्डर्‌ (मि०) ७८ 

बंगलोर ६६,- को गोरक्षा सभा ६७, 
-डेरो १०१-३ 

बंगाल ५१ 

बकरी - गरोबकी गाय ११९ 

बेम्बओ ८, १६, २०, २९. ५५, ६८, 
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